











शीराजा 
चेषं : ४ अंकः १ 


.„ २९६८ (एक) 





ची लाम्बरदेव चमो (तव) 


क्षम्पादक 


चरे लनूरिग 


ललित्ररका, सस्कृति द चाहित्थ अकादमी, जम्मु-कङ्मोर, जम्मू ॥ 





वार्षिक : चार रुपये 


-----------__ _ परति जक अंक : दो रूपये 


त्र 


सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पता ; 


नरेन्द्र खजुरिया 
सम्पादकं शौराजा [हिन्दी] 


ललितकला, सस्कृति व साहित्य अकादमी जम्मू-कडमीर 
एकशर्चेज रोड, जम्मू 
फोन : ५०४० 


ण = ------~-~ ~~ 
सक्रटरी दवारा, ललितकला, संस्कृति व साहित्य अकादमी, जस्मू 


-कडमीर 
के लिए प्रकाशित तथा योगेश प्रेस, जालन्वर मे मुद्रित ~ व ष मालन्मर मे यिति । ___ 





१९६८ (एक) 


= 


डोग तभाषा या उपभाषां 
कक्मीरी कविता में रामकथा 
डनमाकं के लोक साहित्य में कोयल 


रामनगर राजमहल के भित्तिचिच् 


मौत आयी किन्तु वोखा खा गई 
कमीर के वसंतोत्सव 
जुले 


कविवर अब्दुरं रहीम खान खाना 


ध्वेलि' का प्रकृति-वणंन 


प्रो° रामनाथ शास्त्री 
डा० ओंकार कौल 
डा° वेद कुमारी 


केदारनाथ शास्त्री व 
विद्यारतन खन्‌रिया 


विष्णुकान्त शास्त्री 
सरिता 

नारायण मिश्र 
हरिहरस्वरूप विनोद 


भीमतीो प्रीति कमार 


कन्य-धारा 


[1 
न्व 
>> 
४ 


समपेण॒ 
सा लगता है 


जलता हर 


रत्नलाल शत 
अगयुब श्रमी 


उमाशंकर तिवारी 


२२ 


३६ 


४० 


६० 


(५ ४ 


८८ 


९ 


३५ 


६५ 


७२ 


मजाक 


निम्ब-प्रति निम्ब 
केडमी री कविता 
हिन्दी भनुवाद 
डोगरी कविता 


हिन्दी अनुवाद 


कथा साहित्य 


तेज बहादुर भान 
त्रिगे नरेन््रपाल सिह 

स्थायी स्तम्भ 
मक्खनलाल बेकस 
श्चि शेखर 
वेद दीप 
नीलाम्बरदेव शर्मा 

क 


१०० 


१०१ 


१०२ 


प्रस्तुत अंक के साथ शशीराजा ` (हिन्दी) 
चतुर्थं वषंमें प्रवेश कर रहार । तीन वषं की अवधि 
एक पत्रिका के जन्म-विकासर की प्रारम्भिक अवस्था 
होती है, परन्तु गत तीन वर्पोमे जो सम्मति-पच्र हमें 
देश के विभिन्न भागों से शशीराजाः के सम्बध में 
प्रशस्त ॒विद्वानोंसे प्राप्त होते रहे है, उनसे अपने इस 
लघु, प्रयत्न कौ उपयोगिता का भास हमें अवश्य हुआ 
है । इस सफलता के लिए बधाई के पात्र हमारे वे विद्वान 
साहित्यकार, भाषाविद्‌ तथा साहित्य-अन्वेषक दहै 
जिनका सहथोग हमें सदा मिलता रहा है । 





ललितकला, सस्ति व॒ साहित्य अकादमी 
जम्म-कदमीर, कडमीरी, डोगरी, उद्‌, हिन्दी तथा 
पंजावी भाषाय में प्रतिवषं नियमित रूप से सर्जनात्मक 
कृतियों का प्रकाशन करती है । मूल प्रथो के प्रकाशन के 
अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तकों 
का कश्मीरी तथा डोगरी भाषामें भनुवाद-कायं भीं 
होता है। रविन्रनाथ टेगोर, महात्मा गांधी, प्रोमचंद, 
सी० राजगोपालाचारी आदि लेखकों की प्रसिद्ध कृतियों 
का अनूवाद-कायं सम्पन्न हो चुक्रा है । 


“अन्तर प्रादेशिकर-सांस्छृतिक प्रदशंन” {योजना 
के अन्तर्गत इस वं मसूर, तथा मच्य प्रदेश के सांस्कृतिक 
दल क्रमशः करमीर तथा जम्मू, मे अपनी कला के 
प्रद्ंन करेगे । 





अकादमी के तत्वावघानमें इस वषंभी जम्मू 
उघमपुर, भदरवाह, कटरा तथा पुमे विज्ञेष कहानी 
गोष्ठयां आयोजित की गई, जिनमे हिन्दी, डोगरी, 
उदू तथा पंजावी के कथाकारों ने भाग लिग्रा ।ये 
आयोजन अत्यन्त सफल रहे । श्रोताओं का उत्साह 
दस वात कासाक्षीथा करि आज भी कथासाहित्य एक 
सशक्न विवा है । 


दसी तरह अकादमी हारा आयोजित कवि 
सम्मेलनो, पुस्तक-प्रददनियों, संगीत तथा चित्रकला 
की वाप्रिक.प्रतिधोगितायों ने राज्य के साहित्यिक तथां 
सास्छतिक प्रयत्नो मे उत्लेखनीय योगदान दिया है । 


सम्पादक 


पत्र सच 
मोहन यावर, सम्पादक, "रफ्तार जम्मू 


..... हिन्दी मेँ शीराज्ञाने वो मुकाम हासिलकर लियादहैजो किसी भी 
अच्छे मेयारी हिन्दी रिसाले कोदासिल है......ये सव तुम्हारा कमाल दहै तुम्हारी 
लगन है, तुम्हारी अनथक मेहनत का नतीजा दै... ॥ 


परमानन्द अलमस्त', जम्मू 


जम्मू-कदमीर जसे अहिन्दी प्रांतसे शशीराजाः का प्रकाडान वहुत वड़ी 
वात दै । जम्मू-कश्मीर की पत्रिकाओं क इतिहास मं आपने सचमुच नया पिकाडं 
कायम किय है । 


देवेश (रायण, नई दिल्ली 


शशीराजाः का १९६८ (दो) अंक सुन्दर तथा कलापूणं रचनाओं का संग्रह 
है । डोगरी गौर पुच्छी का तुलनात्मक अध्ययन" (सत्यपाल शास्त्री) स्वावीनता के 
वाद हिन्दी साहित्य कौ प्रमुख प्रवृियां' (विष्ुकान्त शास्त्री) पापी पूजारियीं की 
सन्तानः (अली मोहम्मद लोन) तथा यश शर्मा का 'डोगरी गीतः सराहनीय कृतियां 


हैं । 
ओंकार नाथ, जयपुर 


श्लीराजाः एक मित्रके पासदेखा।योंतोहोरों पत्रिकाएं आती ह, मगर 
शौराजा मुभे उच्चकोटि कौ पत्रिका लगी । जम्भू-करमीर तथा कदमीरी व डोपरी 
भाषा की जानकारी देने बाली यह एकमात्र पत्रिका है 1 हिन्दी पर्चिकराभों मं आपका 
यह प्रयास सराहनीय दै । हां, ङप-सज्जा कर कमी अवङ्य खटकती है । 


कुष्ण चन्द्रः गद्ालियर 


व््ीराजाः के नये अंक कोदेखकूर तोर्भे जाश्चयित हयो गया हु । जम्म्‌- 
कटमीर जसे अहिल्दी प्रस्त से रेषो सुरुतर-पूणं पतिका का प्रकाशन बड़ उत्साहः 
लगन अर सुचि क परिचय है 1 सचमुच परह हिन्द कौ कड़ी सेवा है लख, 
कदमीर तया जम्मू से सम्वन्वित सापे हिसदी पार्क के लिए प्रस्तुत करवा अपक 


सत्प्रयल है । ववाई स्वीकरे..- --- --- । 


[अ 


५ 








उमरी ~ भाषा वा उप्नाघा 


प्रो० राजनाथ ज्ञास्त्री 


साहित्थक रूप से उभरती हृद कोई मी भाषा-वोली उमी तरहे संवेदनशील 
होती जते परतन्त्रता के अन्धेरे से मुक्त होकर विकाश कै पथ पर अग्रसरदहोने को 
उत्सुक कोई पिच्डी हई जात्ति। शकितयाली उपनिवेगवादी लवितयों के स्वार्थे मे, 
लाचारी का जीवन काना तो एक निरीह विवता द, लेकिन दक्से जने उस 
जाति को राष्ट -परिवार में स्थान पाने; अयोग्य घोषित नहीं किया जा समता, उसी 
तरह अविकपिल भाषा-वोलियों को भौ सदा के लिणे पिच्डेगनमें कंड नहीरस्लाजा 








सकता । 

डोगरी एक ेषी ही साहित्यिक क्प से उदीयमान बोली है जौ उत्त पुरानी 
धारणा के वारे मे अत्यन्त लीक अनुभव करती दै, जिसमे एक उपेक्षणं तोता-रटन्त 
से काम लिया गयादहै। वह धारणा है डोगरी को पंजायी कौ उपभापा मानने कौ । इम 
दुरमाग्यपूर्णं वार्ण के जन्म दता ह डा० श्रियसंन जिन्होने उन्तीसवीं शताब्दी के 
उतराद्धं मे भारत के भाषायी स्ेश्षण्‌ से सम्बद्ध, अपने सहत्वपुणं प्रकायन (1५170 
1316 उप्र 07 णता) कौ पुस्तक तौ, माग एक मे डोगरी का उल्लेख इम प्रक्रार 
कियाद: 

प्रण] 1 188 {० 072166{8-- 16  गताप्थ्षफु 14101 2 116 
चप कात्‌ 00 ० ण्ट. 716 कल 171 ए71015 [0ला8 18 
श)ण् 0४८ ० उप्र-100#9116 [५०५० 07 {116 वु छणत्पप 8९.४५ ४५ 
176 6४१ (@प्थ्णला३ [9 1) 
€ पल द्वाफ०पणण ०8 0 1 
छात 9 6 82९ 


0षला 71080 0 ४ 
0130116 पात्रा 91 010 1110 
03108 0 319170४ भष्‌ ावथशुपःः 


110. 
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अथत्‌--“ष्पंजावी की दो उपमाषाएं है - एक तो मापा का सामान्य व्यावहारिक 
रूप ओर दूसरा डोगरा या डोगरी 1 यह दूसरा उपमापायी रूप कई विविवताएुं लिये, 
जम्मू प्रांत के निचले पहाड़ी प्रदेश में तथा पंजाव के कांगड़ा प्रांत मे वोल। नाता है। 
सियालकोट तथा ग्‌रदासपुर के जिलों के उत्तरी पहाड़ी प्रदेशों के अतिरिका रियासत 
चम्बा के निचले प्रदेश मे भी इसका प्रसार है 1 


सर प्रियसंन का यह भाषाथी सर्वेक्षण इतने विशाल पैमाने पर हुआ था कि उक्तके 
प्रकाशित कलेवर के सम्मुख भारतीय भाषाशास्त्री प्रायः, जड़मुग्य होकर जसे नतमस्तक 
रह गये । इतने महान्‌ कायं को इतनी कृशलता से सम्पन्न करने वालि मनीपी के प्रति 
आभार की भावना भी बडी प्रवल थी, तथा उसके साथ साध उमे अपनी हीन-भावना 
भी रही हो तो आइचयं नहीं । 

परिणाम इसका यह्‌ हुमा कि सर म्रियसंन के तिष्कर्पोको प्रा“: अन्तिम मान- 
कर, आप्त वचन के रूप में उद्धूत किया जाने ला । हिन्दी में लिखी-दछी भापा-विज्ञान 
सम्बन्धी पोधियों मे, जहां भारतीय उपमहाष्टीप मेँ प्रयुक्त सापाओं का व्मोरा रहता है, 
वहीं यदि कहीं डोगरी का किसी विद्वान्‌ ने उल्लेख किया भीदैतो एकाय पवित मे 
केवल इतना कही गया है कि डोगरी पंजाबी कौ एकमात्र उल्लेलनीय उपभापा है । 

डा० धीरेन््र वर्मा, डा० भोलानाथ तिवारी, मोहनदाल यौत्तम, राम 
बहोरी शुक्ल, भौर भगीरथ मिश्र आदिने अपने ग्रन्थों डोगरी का जिक्र एसे 
किया है४- 

(१ पजावी भाषा में बोलियों का भेद अविकं नदीं है। उल्नेख योगं केवल 
एक बोली ““डोग्री"” है । यह्‌ जम्म्‌ राज्यम बोली जाती दै । टाकरी या टक्क्ररी नाम 
की इस की लिपि भी भिन्न है। 

-डा० ब्रीरेन््र वर्मा (दिन्दौ भाषाका इतिहा) 


(२) पंजाबी कै प्रमुख दो रूप है । एक तो आदक्षं या परिनिष्ठित पजावी 
टै, जो केन्द्रीय पजाव के मेदानों में प्रयुक्त होती है । पंजावी का दूसरा ङ्प डोगराया 
डोगरी है । यह जम्मू तथा पंजाव के कुट भागोमें वोली जाती है । इष पर "काश्मी 
तथा ““लहंदा'” का पर्याप्त प्रभाव पड़ा दहै । डोगरी टाकरी लिपि तें लिखी जाती है । 

। ६ --डा० भोलानाथ तिवारी (हिन्दी भाषा) 
यहं सन्दभं पणं रूप से सर श्रिय के कथन का प्रायः शब्द नृवाद है । 

(३) पूवीं पंजाबी, ममृतसर ओौर उसके आस पासके मागमेंवोी जाती 
है । इष की कई उपभाषाएुं हँ । इन में डोगरी, कांगड़ा तथा जम्मू ने प्रचलित है। 

राम वहोरी शुक्ल तथा भगीरथ मिश्र 
(हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास) 


शीराजा 





+ 





प॑जाव की उपरभापाओौं के वारे भे पहतै पहल कुछ पर्चिमी विद्वानों ने 


(४) 

ही सोन की है । डा० ग्रियर्सन की पुस्तक इपर विषय पर आज भी प्रामाणिक मानी 
जाती ह 1 पूर्वी पंजावी की उपभापओं में डोगरी, कांगड़ी तथा हिमाचल प्रदेश की 
भाषाएं प्रमुख ह । 


जम्ू प्रदेश मे डोगरी भापा वोली जातीहै। इस क्षेत्र को डोगर देश भी 
कहा जात) है। डोगरी काफी सीमा तक, टकसाली पंजाबी से मिलती है । अन्तर केवल 
इतना है, करि नामों के पीचे विभक्तियां अलग तरह से जोड़ी जाती दै । इसकी शब्दावली 
पर वदमीरी गौर पोटोहारी का प्रभाव दै 1 

-पी० के° हरिवंश 
((सप्तसिन्धुः" उपभापा विशेषांक ^पंजाव कौ उपभापाएु”) 

(५) भ्रियर्स॑न के सर्वे के अनुसार पंजाधी की उपभाषा डोगरी है। 

--प्रो° गौरी शंकर 
(डोगरी भाषा, ^त्तसिन्वु" °, जनवरी १९६९५) 


(६) भापा विज्ञान के कई पण्डित डोगरी को पंनावी कौ उपमाषा कते है, 
अौर कड विद्वानों की दृष्टि मे यह एक स्वतन्त्र भाषा है, सावार्णतया भौगोलिक दृष्टि 
से डोगरी का सीधा सम्बन्ध पंजावी के साथ भाता हं। 

-- इयाम लाल शर्मा 
(डोगरी भाषा : एक परिचय ““सप्तसिन्धु"*-जनवरी १९६५) 


(७) पंजावी की केन्द्रीय बोलीके छः प्रकार है । मामी, दुआबी, मलवई, 
हवी, पहाड़ ओर सरहदी 1 पहाड़ी बोली के निम्नलिखित भेद है--डोगरी, कांगड़ी, 
परिचमी चम्बयाली । 
-प्रो० मोहन मंतरोय (““सप्तसिन्धु" जनवरी १९६५) 
(८) पंजाथी इक रुतन्तर जवान है जो आप कर्द उवभाषावां रखदी है, जिवें 
मुलतानी, पोठोटा री, डोगरी, भटियाली, पु्ाथी आदि । सो इक भुतंतर बोली किसे दी 
नपवोली पिव हा सकदी है। 
-प्यारा सिह “पदम 
(पंजाबी भाषा दी बड्जई 
४ 'पंजावी दुनिया" भाषा अंक माच॑-अप्र ल--१९६५ 


(९) पंजावी दिआं उपभापावां दा विगियानक (विन्ञ(नक) अधिएन (अध्ययन) 
करन दा जतन सवतं पहलां डा० ्रियसंन ने कीता | पर उसने केवल पंजाभी दे पूरवी 
भाग द्वियां उपभाधरावां नू' पंजावी दिया उपभापावां मन्नेआ है, पच्छमी पंजाव दी भाषा 
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न्‌ उसने लहिष्दा नां दे के सुतर भाषा मन्ते है, अते पोठेहारी आदि नू उसदी 
उपभाषा । जो कृ भ्रियकषेन ते भवथो नाधार ते सिद्ध करन दा अतन कीता सी, उधर 
समे उह अन-विगिभोनकं अते गरंत सी । डा० तेजासिह आदि यिद्वानां ने लहंदी 
नू पंजाबी दी उषमापा मत्ते) 
-- स० राजिन्दर सिह 
ध्पंजावी दिआं उपभापावां"' 
(पंजाी दुनियां --भप्रं ल-- १९६५) 
सर ग्रियसन के इस सिष्कपं को फिडोगरी पंजावी की उपभाषा दै, हिन्दी 
पंजाबी के इन विद्धानों ने यदि सहज ही स्वी शार कर निया, तो इस मं आश्चयं नहीं । 
करिसीनेभी डोगरी का स्वतन्त्र रूप सै अध्ययन करने की आवद्यकता 
अनुभ नहीं की । मापायी सर्वेक्षण के इशडाप्तमें इपर तरह की उपेश्षाके, तथाए 
गलत घ।रणा को ही वारवार दुह॒राने के उदाहरण वहत भिलते हँ । दोगरी कोभीडघ्ी 
अन्धानुकरणा फी प्रवृत्ति का लक्षय बनना पड़ाह। 
षस प्रवृत्ति ने जिस प्रकार इस प्ररण कै दूसरे पको सवधा दवा-सा दिया 
था उसे देख कर दुःख भी होता है ओर खीफभी। वैज्ञानिक अनुशरन्धान की प्रवृत्ति भी 
कई बार वड २ प्रभावों कै नीचे दव जातीदै। डोगरी को एक स्वतन्त्र भाषा स्वीकार 
करने वाले सभी तथ्य आज तक जसे विचार करनेके योग्य भी नहीं माने शये । वस 
एक दही रटदहैजो वार २ दुहराईजाती टै भौर वह यह करि सरं प्रियसन डोगरी 
को पंजाबी कौ उपसापा घोपित कर चुके ह| 


आइए, आज इस रोचक विपथ पः विवेक तथा संयत धयं से विचार करं । सब 
प्रथम सर ग्रियसंन के ही उस महिमशाली सर्वेक्षण ग्रंथ के साश्यसे प्रारम्भ करते है। 


अपने ग्रंथ कौ पटली पुस्तक (ए०]. 1 भाग १) मे भारतीय भापायी सरवे्षण 
के क्षेत्र में हुए कू पहले प्रयतो का भी उल्मेख करिया गथा है । उन्होने वहां ईनियट(ए01) 
हारा लिखित भारतवपं के इतिहास (शतार क [पत्‌०, एए एष्टु८ 562) 
से एक अंश उदत क्रिया है, जिसमे अमीर सुरो (१२५३ ई०- १३२५) का एक 
वक्तव्य दिय। गया है । खु्तरो के ववतव्य का हिन्दी रूप इम प्रकार है। 


^ कि भं जन्म से भारतीय हु, इसलिये मेँ इस देश की भाषा के वारे में कृच 
के्टूना चाहता हूं । भाज इस देशा के अलग २ प्रदेयो मे एेशी स्वतन्त्र ओर रोचक भाषाये 
बोली जाती ह, जो एक सरे से बिल्कुल मुरूतलिफ मालूम होती हँ । ये भ।पाये ह 
सिन्वी, लाहौरो, करमीरी, इूगरी (डोगरा लोगों की जवान) मेशूर की कन्नड, तिलंग 
(तेल), गुज शत, मघावार, तामिल, गौड (कंगला), मवघ (पूर्वी हिन्दी) तथा दिल्ली के 
आसर पाक्त बोली जाने वाली भाषा (परिचमी हिन्दी) 


1 
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सर श्रियसन मै अपने भाषा स्वक्षश की मृगिका तेरदवीं सदी के इश 
ख्यातनामा साहित्थिक राजनीतिञ्च की, गरो (डोगरी) कै रवतन्ध भाषा होने सम्बन्धी 
इप स्पष्ट घोपणा का उल्तरेल किरा है । इस प्रत्त में उन्होने एक अंग्रेज पादरी श्री विलि- 
यम करे (भ्ल) कामी चक्रिकिभाहैजो १७९६ ई०में मारत मेँजाया भौर 
ईसादइयत के प्रचार फी योजना के नित्त जिसमे {८१६ ई० में भारत शी ३३ प्रमुख 
भाषाओं की एक व्रिस्तृत सवंश्षणा रिपो अपने मिन को पेश तो । इन ३३ भाषाओं 
मेश्रीकंरेने वं लः, हिन्दी, कदमीरी, वृत्त (गहुंर) सौर सिन्धी आदिक पाथ डोगरी 
का भी स्पष्ट उत्ते भियाहै। भःपा सर्वेक्षण की जो पदति श्री कंरेने इस्तेमाल की 
शी, सर म्रिय्नने भौ अपने रवण में उश्री पडति का अनुसरण क्रियादहै। 


दन दो स्प मतोंरो भली भांति परिचित होकर भी सर ग्रियसंन ने डोगरी 
क़] रवदन्तव्र भाषा स्वीकार नदीं किया । इससे सामान्यतथ। यहं वारणा एष्ट होती दै, 
¡क अवदय ही उन्हं अपने स्वक्षण मे एेसी सृनिर्चित सामग्री मिली होनी जिक्षके आघा. 
पर उन्होने अमीर खुध्रो तथा श्री कंरे पे अहुमति प्रकट करते हए डोगरी कौ पजावी 
की उपमापा घोपित फरिथा। वह्‌ सामग्री क्या थी 


आइए, जरा उश सामग्री की परल पड़ताल वरे । दत सवक्षण॒ म सर प्रियरसन 
को स्थानीय प्रशासन की ओरसे पूणं षहो भौर सुविधाएं प्राप्त यीं । भवदय ही उन्हँ 
प्रत्येक प्रादेशिक सर्वेक्षण के लिये स्थानीय पद्‌ लिखे व्यवितधों, सम्भवतः सरकारी कर्म 
चारियों की सेवाये प्राप्न रही होंगी । प्रत्येक भाषा-उपभापा कौ भाषा-वेन्नानिक परख- 
पड़ताल करने के लिये उन्होने प्रवान रूप से {70014018 8070 (अपव्ययी आत्मज्‌) नाम 
की अग्रजी कथा के उस भापा-वोली मे अनुवाद देवे-परे भौर कीं कहीं उक साथ 
रेसी ही कं दूसरी सामग्री (जसे लोक-कथः, लोक गीत आदि) का भी उपयोग किया । 


?7007्ग'8 50) शीषंक कथा के अनुवाद के भावार पर भाषा-वोली कै 
स्वरूप को निस्त करना बड़ भरसे का साधन नही हो सवता । कारण, अनुवाद करने 
वाले का उस भाषा वोली से सम्बन्ध तथा उस पर उरके अविकार की मात्रा, इस प्रयत्न 
को प्रभावित करती है । अनुवाद मेँ प्रयुक्त होने वाले शब्द, वावयांश, मुहावरे, क्रिया-रूपः 
आदि लो निचित रूप से उस्र अनुवादकके ही होगे । वे उतनी ही मात्रा में उस भाषा 
की प्रकृति कै भी अनुकूल है इस तथ्य की परीक्षा करने की रव्वासर ग्रियसंन्‌ 
को भी उपलब्ध नहीं हो सकती थी । कारण, नो मादमी डोगरी वै प्रतिनिधि बन कर 
उसे मिले होगे उन्दी पर भरोष्ा करके चलना उसकी मजवरी धी । 


मौर यह्‌ अनुवाद प्रस्तुत करने वाले डोगरी के प्रतिनिधि कंसेथे १ इसवा 
स्पष्ट अनुमान हमे उस लोक-गीत से हो जाता ञ्सि ग्रियस्नने अपने सर्वेक्षण ग्रथ 


` शीराजा त 
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मे डोगरी को पंजावी की उपभाषा कहने के लिए प्रमाण-ल्प मे संफलित किया है । वह 
गीत “रोमन टुसक्रिष्ानः मे वहां दिया गथा है । उसका नागरी में रूप यह दै : 


१. हां रे, जिओ घहबरोन्दा (ववराओंदा) चेत (चित) मेरा गदिए-को 
(गदिदए-की) चाउदहंदा (चदा) केत विद (निघ) मिल-ए गरदिए कौ जाद्‌-के 


२. हांरेपंजठ्ग चरां (चोरा) गदिए-दा रहा (राह) भी (भी) ल'उट- 
लइदे (लंम्दे), तारे (तारे) गेदी (गिन्दी) नू (न्‌ ) रएन (रेण) वः एहावई (विहावई) ¦ 


२ 


३. हां रे इछक (इइक) ओन'उखा (अनोखा) लाड्ए-की गदिए-दा हो' एमा 
(होडभा) केन वेद मःलिए (मिलिए) गदिएु कौ जा-आ-के (जाई के) ? 


४. हां रे करक (के) म्हबता (महव्वत) मान'उए (मानुए) दे राह वेच (विच) 
रहद'ए (रहुदे), तारे गेदी (गिन्दी) नो (न्‌ ) रेहण (रेख) वइहाव-ए (विहावे) । 


इस लोक गीत (१) के आधार पर डोगरी को पंजावी की उपभाषा (1221661) 
घोषित करना कितना भस्वाभाविक लगता है ! 


जिन कर्मचारियों ने डोगरी भाषा के उदाहरण केसरूपमें यह्‌ गीतः ० 
भ्रियसंन को दिया होगा वे कहां तक डोगरे रहे होगे ? इस धरती के लोक-सा दित्य से उन 
का परिचय कितना वास्तविक रहा होगा ? 


ओर डा० ग्रिधसंन ने इसी सामग्री को प्रामाणिक मानकर डोगरी को पंजाबी 
की उपभाषा घोपित किया है । इष गीत को पट्कर मुभे इष वात का दुःख हुभा हैकि 
एसे कामों मे यदि सही सामग्री न मिले तो परिणाम कितने दुभग्यिपूणं हो सक्ते हैं । 


क्या इस गीत को डोगरी भाषा का लोकगीत कहा जा सकता है ? आज तक 
डोगरी के सात-भाठ सौ लोक गीतों का जो संग्रह हआ है, उस में क्या किसी संग्रहकर्ता 
को यह गीत भी मिलाहै १ क्या भाषा ओर विपय दोनी में इस तरह के कोई लोकगीत 
ङ्गर की सौमा-रेखा के अन्तगं प्रा-य हैँ १ तीनो प्रषनो का सहन उत्तर एक ही दहै, 
अर्थात नहीं । 

भाषा भौर विपय की दृष्टिसे दस लोकगीत पर तनिक ध्यानपू॑क विचार 
करने की भावरयकता है । इपका भापा-उच्चारण डोगरी के मौलिक ध्वनि-स्वभाव से 
%द जगह टक्कर खाता है । गीत में कई शब्दों के, वोल-चाल के रूप के साथ-साथ 
(नकट मे) उसक्रा दूसरा भविक शुद्ध रूप भी दिया गया है । इस गीत मे ये बातत विचार 
करने के योग्य है: 


0) डोगरी मे क्म॑कारक के साथ नू" कारक चिल्ल का प्रयग नहीं होता । 


शौराजा 


यह विशुढ पंजावी कारक-चिम्ह दै । न्दी (गिन्दी) नू" का डोगरी खूप होता 
है--गिनदिया गौ । 

(0) डोगरी वः प्रवान भाषा है । इसमें कोई शब्द “व' से शुरू नहीं होता 1 
यह आदि "व? पंजावी मापा की विशेषता है । इख गीत मे धवः का खुला प्रभोग हसे 
डोगरी के क्षेत्रे वाहर ले जाता है। रहा (राह) वेच विशुद्ध पंजावी उक्ति है । 
डोगरी में होना चाहिए था--राहे विच” यारस्ते विच । 

(ष?) डोगरी में “ह ध्वनि अत्यन्त सूक्ष्म रूपमे उच्चारित होती दै । पंजाबी 
मे ष्टः का उच्चारण वडी स्पष्टतासे होता है-जषे इर गीतके इन रूपोंमें हुजा ह 
घहुवरोन्दा (घवराओंदा), चाउहंदां (चौ) भही (मी), व'एहावई (विहावई)ः होए ओ 
(होदमा), रहद-ए (रहंदे) । 

(ए) षहवरोदा (बहवराओन्दा,, चाउहंदा, मही (भी). चूरां (चोरा) तथा 
लुट लदंदे आदि, ये समी रूप डोगरी मापा के लिये नितान्त अपरिचित हैँ । 

(ट) पज ठग चूरां गदिए दा रहा (राह) भी (भी) लुट लइदे (ल्दे)' 1 डा° 
ग्रियसंनने इस पतित का अथं मु किया दै : (41, ए २000८९8 कत्‌ भो९ए९8 
पथ] 9 ४116 60441 11) [78 [0\11. स्पष्ट है, कि यह वाक्य डोगरी वाक्य की 
प्रकृति के अनुकूल नहीं है । चूरां लुट लह॑दे, गदिए दा राह भी लुट लहदे (लैदे) डोगरी 
भापी को वड़ी ही विचित्र उक्तियां लगेगी 1 

(ण) इष तरह (्तारे गेदी (गिन्दी)नू (नू)र'एन (रन) विहावं ।' बड़ी 
विचिघ्र वाक्य-रचना है । अग्रेजी मे इसका अथं दिया गया है : 1 [0४88 
प ष्टा प्णपात्रद् णाल = 8्विऽ. =" मै तरे गिनते 
रात विता देती ह 1 डोरी मे इधका प होता है : -^तारे गिनदेआं रन विहाई 
छोड ।”' डोगरी कवि यक्ष शर्मा के एक गीत की प्रथम पवित है: 

तारे गिनदेआं रात विह्‌ाई छोड़ी । 
इन दोनों अभिव्यवितयों मँ जो असाधारण अन्तर दै, वह अत्यन्त स्पष्ट है: 
प्तारे गेदी नू रेन विहावे' बौर 
‹प्तारे गिनदेआं रेन विहाई छोडी" । 
पूली अभिव्यवित निस््वित् ल्पसे डोगरी भाषा की तजंमानौ नहीं करती । 
अर फिर इस सव के ऊपर ““छच्छक भौर मुहव्वत"” को ये चौका देने वाली उक्तियां, 
जिन से डोगरी लोकगीत परिचित ही नहीं ह । 
इत लोकगीत के आधार पर डा. ग्रियसंन ने अमीर खुसरो ओर. 
मिस्टर कैरे कै मतों की भवहैलना करके घोषणा की कि डोगरी पंजाबी 
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की उपभायारै। ततने दुभण्यि कौ बात है छि हिन्री-पंजावी के भाषा-वि्रानों 
ते आं, कान मूद कर इस घोपणा को दुहरा-दुहरा कर॒ अपने वन्तंव्य कौ सम्पन्न 
कर लिया । 

डा. भ्रियभंन ने एेप्ा क्यो किया १ कुदं लोगों का विचार हैकि वह्‌ अंग्रजथा 
भर भारत मे अंगरेगी साम्राज्य के हितों से प्रभावित था। यह शंकानिमूलमीदहो 
सकती है, लेफिन इ के साथ ही यह्‌ भी एक यथाथेहै किसर भ्रियसंन दारा किए 
गए इस व्यापक सवें्षण के सभी निष्कषं अन्तिम नहीं माने जा सकते 

पंजावी भाषा के कई विद्वान्‌ जसे सण प्परारार्सिह्‌ पदम, डा. हरदेव बाहरी, डा, 
तेज।[मह्‌, स० रालिन्दर सिह आदि भली भांति जानते हँ फि ग्रियसंन ने परिचमी पंजाबी 
को ‹प्लहन्दा'° नाम देकर एक स्वतन्त्र भाषा गान कर केवल तथ्यों को तोड़ा 
गमरोड़ो दै । 

डा० हरदेव बाहरी अपने लेख “पंजाबी ते लहन्दी"' में (पंजावी दुनिया : माच॑- 
अप्रेल १ ६५ सफा २१५) पर लिखो है: 4 


‹“असी पंजाबी तै लहन्दी बोलन वाले जानदेहां कि पंजां दरिञआवां दे इस 
भूभाग दी भाषा इव्कोद । दो भषावा दा विवार करना हरकत तां दूर 
है. ...... -.,+. ए रावा कदीं उठ नहीं सकदा, सिवाएु ग्रिधसंनदे पिमागदेक्ि 
उन्हां दी भाषा, लहन्दी हु दियां होदयां बौ पजावी नदीं है। सानू ते कोई फकं नीं 
दिसदा ।'” 

इत वारे में ड. तेजासिहुके मन का उल्लेख इस लेख के शुरू मेहो चुकारै। 
इसी तरह हिन्दी कै भापा-विज्ञानी डा० श्रियप्ष॑न केदारा किए गए भारतीय आयं 
भावं कै बाहरी तथा बान्तरकि उपशालाओं (1णाटा & (पः (ग्नृ०ड) 
मे विभ।जनं को सटी नहीं मानते । 

घीरेनद्र वर्मा इसत विषय म लिखते हैँ: “ग्रियषन तथा चटर्जी के समुदाय 
के विभागों की तुलना रोचक है । सावारणतया चटर्जी महोदय का वर्गीकरण अविक 
स्वाभाविक मालुम होता है। 


डा० भोला नाथ तिवारी (हिन्दी भाषा--सफा १०६ पर) लिखते है, डा० सुनीति 
कुमार चैधर्जी ने इन तीनों (अर्थात्‌--डा० ग्रियसंन द्वारा दिए गए त्रिव्गीय भापा- 
विभाजन) की ही आलोचना कौ है । ..... प्रि यस॑न जिन वातो के आधार पर बाहरी 
भीतरी वर्गीकरण को स्थापित करना चाहते थे, वे बहुत संपूष्ट नहीं हैं । 


लेकिन इन जागरूक मनीपिणों ने डोगरी को मायं परिवार मे इतना महत्वधूणं 


नहीं समभा कि उसके विषय में कुछ मौलिक जानकारी प्राप्त करना वे उचित समभते । 
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इसलिये ये लोग दस वारे मे श्रियसंन कौही बात को दुहरा कर सन्तोष कर लेते हं । 
परन्तु इसे रवंडादुर्माग्य ओरक्था होगा, कि अप्राम।खिक सक्षु के माधार पर 
निष्कं निकालने की एक गलती को ही सारा मनीपी-माज आंखे मूद कर रटता- 
दूहराता घला जाए 1 


कई भापाओं मे भी उपनिवेशवादी प्रवृत्ति काम करती है। अपने साश्राजञ्य 
के गौरव केमद में वे कईबार अविकसित भापा-बोलियों को अपनी उपभाषा कह 
कर इस तरह वां रखना घादती हकिन वे स्वयं उन्हे विकसित करने का 
यत्त करतीदहै, मौरनही उन्हं स्वयं अपने विकास के लिए यत्न कर्ते देखना 
वाहती ह । पंजावी भौर डोगरी में उसी तरह, शोपक तथा शोषित का दुर्भाग्यपूरं 
सम्बन्ध रहा है । 


पंजावी भाषा की स्वतन्त्रता कै समयक भाषा-विद्‌ डोगरी को अविकसित 
गंवारू भापा कह्‌ कर उसके स्वतन्त्र विका को पंजाबी के विशद एक विद्रोह 
समभे है । देखिए -- "पंजाबी दुनिया" मई १६६५ के अंकमे प्रो. बाहरी का लेख 
‹'डोगरी-उपभाषा'? । प्रो० वाहरी पद्मभूषण ० सिद्धेदवर वर्मा पर इस लिए रुष्ट 
है कि उन्होने ही सवंप्रथम डोगरी को एक स्वतन्त्र भाषा कह कर इस विद्रोह के 
वीज वोएहैँ! वे आगे लिखते हैः 


"जम्मू दे कु उत्साही भाषा-विज्ञानी ट फंप्रला घर ही कर वेठे हत कि चाहे 
आपने ही कोई न्वे भ।षा-विज्ञानक नेम क्यू न घडतै पैन किसे तरां वी इट्‌ सिद्ध करके 
दस्स देनादहै, कि डोगरी षटोघट पंजाबी दी उपभाषा नहीं । उह निस हाऊ्में दा 
शिकार हो के इस वारे सुचेत हृन्दे होई बी लोकां दिं अते केन्द्र सरकार तीक 
रसाई रखन वालिथां दिभां भरूां विच घट्ट। पा के, केन्दरी सरकार तों डोगरी नू 
पंजावी नालो अलदहिदा दस के, हक बक्डरा स्यान दुआन दिं माहरां विच हैन । 
पता नः उन्हांदीएु मृगतुष्णा करदो असली रूप धारदी है । मेरी नाचे इन्हां बाषा- 
विल्लानियां दी गल्ल, क्सि भूटी गल्ल नू सौ बार कहन तों वाद सच तरल्ल 
मनाउना है ।"” 


प्रो० बाहरी के इस रोय पर हमें माश्चयं नहीं षयोकि हम आधिक, साम।जिक 
तथा प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में इस शोषक मनोवृत्ति के काफी देर तक निरीह शिकार 
रहे है । 

इसी मनोवृत्ति का दूरा पहलू भौ कम रोचक नहीं, जहां पंजावीं कौ उप-भाषा 
कट्‌ कर, डोगरीं के प्रति वषा ही अपनत्व दिखाया गया है जेसा कोई घर के सौकरके 
परति दिलाता हा उसके गंबारूणन की, सरलता कौ एेसी सराहना करे, कि यथायं 
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कौ एक आंख ही फोड़ दी जाए । इस मनोवृत्ति का उदाहरण देखिए ~ (पंजाबी दुनियां, 
माचं अप्रल १९६५ सफा ३९८ पर प्रकाशित श्री राजिन्दर सिह का लेख ‹'पंजावी 
दिओं उपमापावं"”) । विदान्‌ लेखक, लेख के अन्त मे डोगरी का उत्तेल करते हए 
लिखते हैँ : 


“कागङ्‌, शिमले अते जम्ब दी बोली नू डोगरी जां पहाड़ी अवि जादा 
है 1 डा० प्रियसंन अनुसार इ दे कण्डियाली, मटियाली अते कांगड़ी तिन मुष्व रूप 
हन 1 इस दे लोक गीतां विच अजव जिही पिठ हृदी हैजो पंजावीदे दिलन्‌ 
धू पाउदी है । मसलन: 

“भै गलानियां सच वे, वाके निं चाज । 
मि्ोवीलेई चल कढवे, मादु वाकेन चाचूआ ॥ 


यद्‌ लोक गीत आप में से वहतों ने सुना-पढा होगा । जो दो पवि्यः यहां डोगरी 
(हाड़ी) की, चित्त को छ लेने वाली मिठास को दिखाने के लिए दी गई $, उन देव 
कर वया एेसा नहीं लगता कि किसी पहाड़ी सरल सुन्दरी का सहज सूप पंजाथी वेश्च 
भूषा तथा पंजावी प्क मप से, वड़े भद्दे ढंगसे विगाड दिया यया ह । मूल गीत के 
शब्दो को किस प्यार भरी उपेक्षा से विकृत किया गया है । 








~ 
*।< ठ्‌ 


“ओं गलानां सच ओ : को वना दियः है “वै गलानिभां सच वे)" माह 
नांक्‌ देआ चु” कौ जगह वाक्‌ नेभा चाचूओ कितना वडा मजाकटै । ओौर इस 
मूढ़ अनुराग कौ पराकाष्ठा-"लिई चल क्ढ वे" मेँ देखिए । मून गीत के चाब्दं ह: 
भिगी बौ--(वी नही) लेई चल कच्छ वो-ौर “कच्छ वो" के स्थान पर ८ 'कढ 
कटने मे केवल दो दों के प्रयोग का अन्तर नहीं है--दो विभिन्न संस्गृतियो की 
मौलिक धारागों का अन्तर है । ““कच्छ ले चल"? का सीधा सरल अर्थ है अपने पासले 
चल । दुली वह अपने ` इकलोते वेटे वाक्‌ के चाच अथात्‌ पिता से गीत क माध्यम 
से आग्रह करतीदै कि यहां पीहर मे सास ओौर ननद कै ई्प्या्ेय के क।रणा उस 


का जीवन अध्यन्त दुखी हो गया दै, तुम आकर मुभे भी अपने साथ ले जा ।? 
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शरी राजिदर सिह ने इतने सरल भाव को एक दम उल्टा ल्प दे दिवा है" कठ वे 
कहं कर । “कड वे” का अथं है भगा कर ले जामो । अपनी विवाहितास्प्रीको ही भगा 
करले जाने की वात कितनी अनुचित लगती है ! इतना मौलिकं अन्तरो जानेपर शी 
पहाड़ी सत्त के बोल सरदार साहव के कलेजे को श्‌ पाने मे समर्थं हुए है । यह 
कंसा प्यार है! 


प्रो° बाहरी की खीज म भौर इस प्यार म आप डोगरी के लिए 


किमि ज्यादा 

खतरनाक समेगे ८ ६ 
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डोगरी नै एक दथनीय वेवसी में इन दोनों तरह के निर्मम जाघातों क्य चुप रहं 
कर सह्‌ दै । लेकिन उसका यहं दुर्भाग्य भी उसे मिटा नहीं सका । 


हां, उस की प्रगति को इस से गहरा आघात अवदय लगा । लेकिन स्वदेश में 
व्याप्त नवयुग की इस स्वाशामं प्रभात मे, डोगरी भी दूसरी कई पिचछंडी हुई भापाभों के 
साथ, अपने चिरकालीन स्वप्नो को साकार कररहीदहै। डोगरी के इस साहित्यिक नव 
जागरण तें, उसे अपनी उपभापा मानने वाली पंजाबी ने कितना योग दिया है १उप- 
भाषाएं तो मुखप भाषा कौ शाखएु होती है-गखाएं सूखी रहै, भला इष में मूलाघार 
को वया प्रसन्नता होगी 


हिन्दी ने ब्रज, अवधी आदि को यदि अपनी सहोदरा उपभापाए 
स्वीकार क्रिया थां तो उनकी साहित्यिक प्रगति, को अपनी प्रगति माना था। वया 
आज तक हिन्दी भाषा तथा साहित्य का कोई एेसा प्रामाणिक इतिहास लिखा गया 
>, जिसे अवी तथा बृज के सहसो साघकों कीं साधना का गौरव-पूणं उल्लेख न 
क्रिया गथा ह्यो १ हिन्दी के विद्यार्थी के जहन भे, दहन्दी के महारयियों 
कानामलेते ही प्रसाद, पत, निराला, महादेवी; तथा भ्रंमचन्द आदिसे भी पहले 
चंदवरदाई, कवीर, तुलसी, सूर, मीरा,.रसखानः जायसी ओौर विहारी आदि के मन्य 
चलचित्र क्यों धूम जति ह (५4 । । 
„१1 ॥ {1९ 
दया हिन्दी का, एक भी प्रतिनिधि काव्य-संग्रह एेसा दिखाया जां सक्ता है 
जिसमे भवित-काल तथा रीति काल के; प्रतिनिधि कवियों की कान्य-साधना के नमूने 
नदिएग्एहां! श 
अौर दयां पंनावीःभाषा ओर साहित्य का ` कोई एेसा निष्पक्ष इतिहास, 
काव्य संग्रह, कथा-संग्रहः लेख-संग्रह, यथवा एकांकी-संग्ह दिलाया'जा सकता है, जिषमें 
उत्तदी उप-पापाओं का भरी, सततम्मान उत्लेख हुआ हो ! नहीं । लेकिन यह्‌ इतनी उपेक्षा 
वथो दिख) गईहैए क्या इसलिए कि डोगरी भाषी लोगों की घरती को पजाव म केवल 
तीन ख्पों मे एटचाना जाता है, (1) उनके घरों म काम करने वाले मुड्भों की धरती, 
(1) पजावर की मण्डियो मे काम करने वाले दृढ्वपु पां की घरती 1 (11) तथा 
वेहुनर ओर्‌ वेट्म होने के कार्ण फौज के लिये रंगल्ट देने वाली धरती । 





डोपरी का यह्‌ बहुत वड़ा दुर्माग्य रहा है कि पनी मौगोलिक परिधिमे भी 
दस्र प॑जावी लेती उग्र-स्वभाव वाली तंथा अहं मावना से पूणं एक समृद्ध भपरा के, 
राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभुत्व मे दये रहने की लाचारी वनी र्दी है। लाचारी 
क्रे इस अन्ेरे दुः को दृढ इमास्त मे कुछ दरार १९४७ ई० में पड़ी, 
जव समस्त देश की स्वतंत्रता के साधति रियासत म भी जनतंत्र की संजीवनी हवाणं 


टु 
र्‌ 
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चलौ थीं । उस दुगं का वहत वड़ा अंश शिरा १९६६ ई० ओ, उव कांगड़ा-कुल्लू कै 
प्रदेश हिमाचलमे जालगे। ४ 


इस प्रशासनिक परिवतंन से, नए हिमाचल प्रदेशा मे डोगरी-पह,डी भाषा- 
बोलियों कौ एक्‌ कंद खत्म हई । पूर्वी पजाव प्रदेश को द्विमापी राज्य घोषित करके, 
हिन्दी तथा पर जावी “जनों (20768) में वांट लेना सियासी स्वाथं का एक अत्यन्त 
तिदनीय गठ्नोड्‌ था । वयोकि पजाब को भाषाय दृष्टि से सर परियन ने भी त्रिभापौ 
प्रदेश स्वीकार किया था । इत विषय में उनका कथन इस प्रकारै: 


10 103 प्रणा ४यत्‌ प्रेण ए०्ञ# एषण धं 15 ए०पात्‌तत्‌ [४ 10५ 
रिशा 9 ४06 [0फलाः गणाद्ू९ ग ४6 प्रापाथा४४३. 10 . (1 प्रा] 2101) 
ताक 0९९ात्‌8 1100 116 की] (पा. 00 = ध्6 6880) 1४ 188 
एशा०प३ एण8 ० = फन्डलण पात्‌, रलवाः पातका) 1 
6280 4 प08]2 87 एकदा 8९ [ए € (नप्र 1017104 ४16] 
॥0 16 फ€8॥ 0 [क्ष778. 00 6 इण 1 188 116 3110871 81 
४09 शकटा 01916608 ग िभऽनरभ्पा शृणुता 10 प्रच्छ 389, & 
शकला, ए0प्रप्ताप एफरल् एषण पत 9]] {1686 1.410०368 18 
एटा धिप तलीप्ठत्‌ शानग्ा, ग व्णाऽत, नाल९ 18 9 (गतता) 
छ०प्र 07 लाट एण भा [कुप ० भानल, 00 116 
0071] 71166 18 9 0187707 त1४1# ग रभुभ, #6 10, शन 
18 1प॥6ाला०९त7९॥6 0९४०० 8197त97त्‌ रिपु छत्‌ एणाभ्यं ० {16 
10फथः ताप्य ४8. 10 16 फल त एप्प 168 (€ 19ध्त्‌8 
णः फ़ 686 एकु [.शदहुपदहर. 


(@पलः801 07 एध) 
(ण्र0वपलाजा 12929 1-2) 
लेकिन राजनीतिक क्षेत्र की, दो स्थानीय परतिदन््धी दलबन्दियों ने डोगरी- 


पहाड़ी भाषां की सत्ता की पूणं अवदेलना करके उसे, अपने ही घर मे, प्रवासिनी वना 
दिया । 


हिन्दी ओर पजावी से त्रस्त तथा शोषित इन डोगरी-पहाड़ी भाषाओं कौ 


दगा आज उस मासूम फास्ता कीसी जिसे खाने के लिए एक वाज॒ प्र चवकर 
लगा रहा है तथा एक विडाल नीये से सरकता हआ भा रहा है । 


लेकिन लगता & कि आंघी-तृफानों के येदुदिन' थव छट वाले ह। गत तीन 
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दशक प ङीगरी नै, इस विशाल डौगरा प्रदेश के एक सीमित भूभाग ५ 
तपस्या करके, पनी साहित्यिक दरिद्रता के अन्धेरे मे साधना के जो दीप 
जलाए है, उनकी लौ, स्वार्थी सियासत की तूफानी आन्वियों की हुकारों पर 
मुस्कराती हुई जगमगा रदी है । यह्‌ अविश्वसनीय 'मिरकेलः एक एेसा तथ्य है 
जिसके कठोर चटुषटानी धरातल पर करई ्रियसेन सर पटक कर ओ इसे म्ला 
नहीं सकंगे । । 
आप करेगे यह भी भावृकता तथा भावेश की बातें है। इससे तो 
वैज्ञानिक सत्य की पुष्टि नहीं होती । भापका कहना ठीक दै। यह आवेश 
हमारे लिए कितना ही सहज क्यो न हो, लेकिन एसे विषयौ मे तो तकंपुणं विवेचन से 
ही किसी निष्कषं तक पहु चना उचित होता दै। 
वैसे तो भ्रियसंन ने भी डोगरी की विशिष्ट सत्ता का समर्थन करने वाले कई 
तत्वों का उल्लेख किया है, जसे- 
(1) 1९९त, 2 28 & 0प्प०णड {४५ ४४ 6 10 णटुप 8708 
एव्नणाभ्प ५९8 [३ ए०ण्ठपाल 29०४, 11161 2180 €६180 
10 एप. 
(2) 00 1४8 क शुए1&06४ ग 1४8 0. 
(3) ¶1© कणप प्टुद्म ग € रध) "68९08 9 शिक 1पछट्टुप- 
1971168. 
(4) 76 पिप्णा९ 7 एण 188 8रए्ला2] {008 11101 876 
371870९ ४० ४16 3व0त 970 एषण] थ1. 
(6) € 08-ए0अभ०प ० ४४९ 2८८३९.) १९ 87 त8॥ए९ 10 
ण्डं 28 दुव्छल्ाफ़ ४1 ०7 01. 


नहोने स्पष्ट कियाद कि डोगरी की अपनी एक स्वर्तेत्र लिपि दै जिस का 
प्रयौग दो रियासतो, जम्मू-करमीर तथा चम्बा मे होता रहा है 1 स्वतंत्र लिपि की सत्ता 
हस वात की सूचक है कि डोगरी ने मपने आपको कभी भी पंजाबी कौ उपभाषा 
स्वीकार नहीं किया । डोगरी की भाषा-शास्व्रीय तथा व्वन्यात्मक विशेषताओों का यथोचित 
अध्ययन-विश्ैचन सर ग्रियसंन के लिए संभव नहीं था । 
डोगरी के क्ष्म जिस तरह के लोग उनको सहायक रूप में पिले थे उनकी 
क्षमता कौ एक फलक आपने उस लोकगीत में देव ही ली है । डोगरी का भाषा-श्ास्तीयं 
विवेचन भी तो डा० श्रियरस॑न के लिए उन्दी लोगों ने प्रस्तृत किया होगा । ग्रिथसंन स्वयं 
तौ भारत की सभी भाषा-बोलियौं के ज्ञाता-पारली नहीं हौ सक्ते थे । 
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ओंदए, अव ईस प्रन का दूसरा पक्ष भी दसः जिसका उल्लेख हम पीये अमीर 
खसरो तथा पादरी विलियम कंरेके मतोंकाञउ्दढरणदे करञआए। 

१९बीं शताब्दी के अन्तिम चरण मे, जन वीम (101 16718) नाम के 
एक अंग्रेज भाषा-विज्ञानी कौ एक छोटी, लेकिन महत्वपणं पुस्तक छपा थी-- 

4 0776 ० 1०679 एाणागण्दवु । इससे पहले श्री वीम्स इस 
क्षेत्र मे ^"(०णाकृ्ाशधेए6 (भ्रा 0 10तलाो «पथ 1,41172888 
आधनिक आयं भाषाओं का तुलनात्मक भाषा शास्त (तीन माग) जसी महत्वपुख करति 
दे चके थे । इन रचनाओं से स्पष्ट, किश्री तीम्सने इस विपय परथ विकार पूणं 
योग्यता से कलम उठाई । वह सर ग्रियसंन से किसी प्रकार भी कम नहीं थे । 

'वमारकीय भापा-विज्ञान की रूप-रेखाः” नामक पुस्तक मे आबुनिक भारतीय 
आं भाषाओं का उल्लेख करते हृए श्री वीम्स लिखते. हँ : । 

ग चडाणुा8ह एवुछडहपाद०य ० प8 (तार) ९२88 18 116 
19180926 ०0 #116 ४९१४७, ५16 पा०8॥ भप्ललप 70९0वव्व [गपा 
397] 0. 16 1916४६९8 ० ध78 (10070 ०888) ४0 16 ए7९5७॥ वथ 
276 #6€ {01००६ : 


अर्थात वतंमान क।ल में इस वं की प्रमुल्ल आयं भाषाएंये हं 


1. 77071 हिन्दी) 2. 8321813 बंगला) 
3. एप्णुशण (पंजाबी) 4. 9111111 (सधी) 
6. 0197212 (मराठा)  . 6. (पुण (गुजराती) 
श" 1१९०1९8९ (नेपाली) 8. प्र,  , (उडिया) 
9. 48521686 (आसामी) 10. [2ञ[77771 (कर्मीरी) 


 , ४70 1]. ' 7ण्हवा9 अौर (गरा) 

डोगरा (अर्थात्‌ डोगरी) के क्षेत्र को चर्चाकरते हुए वे लिखते दहै: 

[0 06 गाश 7806६88 0676८ 118 पण्‌] द्‌) &पत 116 
प्णाज ° (शापा "06 [00६72 ` 0181660 0 0141९68 816 8]00]६७ाा. 

अर्थात्‌ पंजाब ओर कदमीर घाटी के मव्यमें स्थित पहाड़ी प्रदेश मे डोगरा 
(डोगरी) नामक बोलीया बोलियां प्रयोग मे आती है| 

यहां “डोगरा” के लिए जान वीम्प द्वारा प्रयुक्त (121216९) (अर्थात्‌ 
बोली) शन्द से यह नही समना चाहिए कि इन्होने भी सर ग्रियसंन के ही मत की पुष्टि 
को है। उस सुरतमें जोन वीम्स पंजाबी ओर डोगरी को इस सूची मे अलग-अलग 
स्थान न देते । बोली (1181601) शब्द का प्रयोग बीम्स ने जिस अथंमें क्रियाहै, उसे 


॥, 
। ीराजा 


समभने के लिए हुम यहां विख्यात भाषा-वि्ञानी, (ष्भूषण) डा० वर्मा.के मत को उद्धत 
करते हैँ । 

ङा० वर्मा का एक लेख डोगरी संस्थाकी त्रमास्िक पत्रिका “नमी चेतना 
के प्रथम अंक मे, जुलाई १९५५ मेँ प्रकाशित हुआ था । लेख का शषेक था-- 


गु९ 180९ ग [ण्ठा 10 ४6 [.व्प्टुपदह्‌९ ग [फता२. 


-भारतकी भापायों में डोगरी का स्थान । डा० महोदय ने उसलेख में 
डोगरी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है : 


0{ {16 ऽषट) {क्ा111188 0 [27187९88 10 1712 ॥6 0दप 
1/धद्ा६९० 8९०07९8 क काकण [01906 ]011101021681], {7 1# 
18 9 {70119167 12107226 ४11 10 2 सधक, 6०पात्‌ 06 ०2886 8771011 {116 
{00 0€ाः ]द्7९&९३ ग [7त18. 


ङग श्ण ०१ ए0णटुप १8 [ण्यो [वपय पाक्त 6 00106118 
28 8 [111101०1] 1.९" ए {16 [ए111010दु5४ 10 € 106 - 0 0४ 
` 07 120 ५1९1९९४ ० एप्प] (उप्लाऽ०प, 1. 8. 1. १०1. 12 7४९6 
637) 18 5प्]07०३९५ {० 0९ {118 €ड+दणाा8९त काभाक्णृला80९ ° णटुप्‌. 


1{ 700 13 8 तवाथल्छह ग एथणापुक फण 80पात्‌ 2६ 06 ९९6त्‌ 
{16 0 [.वण्टुप्व्रुट १ पेठ 10 प्त ९ 8तपाा0६6त 1180 1 & 
81189 [20 प्ण ९ ९४11९ 9 01166. 12. 18 11187 86186 १ [7 
{116 8&186 ° 11071-50871087त्‌7ट९{1011. 0 17887106, ९ए्था. 07 16 
प्र07त्‌ ^प्85 10071 128 {117९6 नपाल ८8 ए12. या, सा, 270 हा 
(71076 0०९०१] आ) 


उपल] 9 ला०रला० र] 9९ तु०डडो016 10 8 1.80द7826 
एगध, 111८ एण्डाञ, ० पपत. एप दपरत {18# 701 116 70 
3६५7 त7760प कमाण ग एालफ [0द्ुपं फपड 06 ०811९ 9 021९6 
९8 फ९ [7०९९९ 7प्पणाल कत्‌ ९] 1४ > तारदत एश) 201 0 णा कफ 
०76 एणा. 18070प०६७ १ एण, ४0 16 2 091९८ 18 0706 भणण 
९ +0 6 9 61416९४ , ग धनल 19६ वण्ठनलाः पद 


[00 पञ 06 धथुत्छा 88 92 170तकूलात्‌लप¢ = ताथा 20त्‌ 


: 70४ 9 तशृल्छ ग भण 0 ]णद्टुपटु९ [९ 280] 2101 07 एश ्ण 


गु]© ४९७0 ग ४ १19न्त४ फाल धवला 88 {116 {00 08 
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140872९० 18 "3000धा6्०प७ 1४लाद्टा्राा फ -- ४06 079९ प्रौ 
06 प०५१९८७६००६ (0 #16 अशभृरथाः ग 108 श 140९९) छानठप 
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अर्थात्‌ भारत में प्रयुक्त सात भाषायी परिवारों भें भाषा-विज्ञन की 
दुष्टि से डोगरी भाषा का एक महत्वपुणं स्यान है क्योकि सीमान्त की भाषाहोने के 
कारण इसे हम भारत की सरहटी भाषाओं मे गिन सक्ते है । मैने डोगरी को जो एक 
भाषा कहा है, संभव है कुछ भाष। विज्ञानी इसे केवल एक ह्पृणं उविति कहँ क्योकि 
उनके मत में श्रियक्षन के द्वारा डोगरी को पजावी की उपभापा घोषित कर दिए जाने 
से उसका स्वरूप सदा के लिए निर्वासित हो चुका है । भालोचक पूर सकते हैँ कि जव 
डोगरी पजावौ कौ उपभ।पा (11९१) है तो उसे भाषा" क्यो कहा जाए १ 


एक तरह से म भी सहमत हूं, कि डोगरी को एक दृष्टि से बोली (१९1९0)) 
ही कहना उचित होगा । वह दृष्टि है डोगरी के कई रूपों मे निश्चयात्मकता का न 
होना । जसे हिन्दी ध्या के लिए डोगरी मे तीन रूपों का एक समान चन्न है, जेपे- 
या, सा भौर हा (जिते बोला जाता है मा?) । 


यहं अस्थिरता अगर जी अथवा हिन्दी जसी विकसित भाषाओं मे संभव नही । 
लेकिन इस अनिश्चयात्मकता को देखकर यदि डोगरी को हम एकं बोली (१1160) 
कटं तो क्या इसका यह्‌ भी अथं होया कि डोगरी पंजाबी या किसी पहाड़ी भाषा की 
बोली (0181601) है? क्थोकि बोली होना एक बात है भौर किसीभाषा की बोली 


होना विल्कूल दुसरी वात । 


"बोली" से जव हमारा अभिप्राय किसी दुसरी केन्द्रीय भाषा कौ उपभाषा होना 
होता है तो वहां उसका स्वरूप निर्धारित करने की एक ही कसौटी होती है: सहज 
सुबोचता अर्थात्‌ मर्य भाषा बोलने वाले उस बोली को विना किसी प्रयत्व या अनु- 
वादक को सहायता के समभ सकं । इस परीक्षण के प्रकाश मेडोगरौी को पंनावी 
अश्वा किसी दूसरी भ।षा की उपभाषा नहीं कहा जा सकता । इसलिए एक स्वतन्त्र 


, बोली, होने के कारण डोगरी को हम एक माषा की संज्ञाभी दे सकते हैँ । 


६ 
$ शीराज्‌ ॥ 





मपा तथा उपभापा के स्वरूप को निर्घारित करने वालि कोई अन्तिमि लक्षण 
अभी तक नहींक्रियिजा सकेदहँ। श्री जान बीम्सने भी इस कपय का विवेचन 
किया दहै। वे लिखते दँ: 
पल] तोऽत्णडडाग 138 प्थपल 1866 ० "९ वुप्०801--फवा 
008४8 9 कपद्द २१ फ. ९ ११२१९८॥ १.9 भा०पाा ग 
एकमा जा #106 01458108] 0 ०लय्०] 3{8.1त त ० ४ 12.18 ०९६९ 
13 छना108४1016 ए" ॥ प्षलालृक़ त1416क्ाठ रथोश्रध0ा8 2710 ६४ एका 
०४ 18 16 ए0पप्तात 7025860 २8१ ६ 06फ 19७० 0011391 0प९त्‌ 
1४ शुणल्ा8 [07009201 8६ 10 तछलययप्णडप्नग) 11] ९ण्णः ०९ 
1४९ 9 0 (18 880] ९८#, ९८१86 1१ 15 नगा€ ना फलो 1४ 18 
101]008581016 ४० [भक ०7 2, 2९68] पपा९. 
८ 1111 7011४९2] ‰पत [186९] 26९1061108, 
९००३ प०य, 19091४8, एश]ाद्0प, 91। ९९ पाला 0९0 0) 1871९९९. 
--अर्थात्‌ इस विपय में काफी तकं-वितकरं हुञा दकि भाषा क्याहै ओर 
बोली या उपभापा क्या है तथा यह कि केन्द्रीय अथवा प्रमृल भाषा से कितनी माबा 
तक अन्तर रहते क्रिसी वोली को उसको उपभापा माना जाए तथा किस सीमा-रेखा को 
पार करने पर उसकी, भाषा के षूप मेँ स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करली जाए। 
मेरे मत मे इस विपय पर कभी किसी अन्तिम ल्पमें सवं -स्वीरृत मत॒ तकं 
हम नहीं पहुंच पाएंगे कथोकि इष वारे में सामान्य नियम निर्धारित करना सम्भव नहीं 
है । भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक तथा द्रुसरी परिस्थितियां, शिक्षा, स्वभाव,तथा धाक 
आस्था- ये सभी वातं भाषा के स्वल्प को प्रभावित करती हँ ।* जोन बीम्स इस वारे 
में आगे लिखते दै : 
1. ग पव 0 7णप्पथ्‌ लाष्टाणिाा कि 18 9 एला पा826 ००९ 
४8 1 त०धात्‌इ ०, #6 1प९]९९ ५९९ ण [ताणतपम5. 
2, ग7© ७ ४09 9 0 ग 80626] 18 ३९ ०ण़ ए ४ 
781] प्रणयः 9 01९ 18 70 अहटपापलप 20811180 108 
एल्‌ एव्व भ 11690©0त्‌60४ 190६९६९. 
3. 1४18 9, 7018386 00 8प्र]?]0086 18 70516 ५186668 = 816 
१6९०7206 07 0602860 {07008 0 #116 1970९६९. कणः 00 
060 १०४१४३९१ णाल 006 कधं ९४१] ९०५ कपा€ 1णप8 
ज कात्‌8 क्ण एकर काणुणन्त्‌ ण ° #९ वि. 19 1141 
0191667, । 


शीराजा १७ 


4. ४०९द0पोक्षप 9130 तल्ला 16 = इ०ृपा९ लाद ०8 
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। 80 71187 पालक 10९8] ला) 0 108 षा 16 {116 ए०९६- 

५ एप 18 एल कलिला 760 1784 ०9 वाता, 411 
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(47 1070तप्९{1011 {0 [तादा 
1011010, 740५ 33) 
१. अर्थात्‌--पारस्परिक सुबोषता का तथ्य मी वड़ा भरोसे कानहीं है वयोंकि 
इसका संबन्ध व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता सेदै। 


२. किसी बोली को बोलने वालों कौ संख्या अचिक नहींदै, उस आधार परर 
उसे स्वतन्त्र वोली मानने से इन्कार करना तकं-संगत नहीं । 


। ३. यह्‌ कहना या सोचना विल्कूल निरावार है कि कोई बोली देह्‌।ती खूप स्ग 
| लिए होने पर अवश्य ही किसी भ।पा का विकृत रूप होगी । वित होने के 
बोलियां प्रायः शम्दों को उनके परम्परागत विशुद्ध रूपम सुरक्षित रखी 
| संस्कृत अर्थात्‌ विकसित बोलियों मे से वे शब्द प्रायः बहिष्छृत हो जते है। 


स्थान प्रये 
है, जवकि 


४ बोली का शब्द-समूह भी उपकी स्वतन्त्र रन्ता का प्रमाण होता है चाह 
कू भापा-शास्वरीय रूपों में (दूसरी भाषा-वोली से) उप्रकी किसी मात्रा मं समानता 
ही दिखाई देती हो । जसे हिन्दी तया पंजाबी मे। यथपि पंजावी की शब्दावली में 
बहृत से शब्द हिन्दी के भी है, फिर भौ पंजाबी में संस्कृत के कई ठेते रूप-प्रयो 
(# भी चलते है, जो हिन्दी में नहीं दौखते । दूसरे पंजावी के शव्द कोप मे उसके 
११ है ों ओं 
। शब्द इतने अधिक है, कि दोनों माषाओं की शब्दावलियां सवंथा भिन्त प्रतीत होती हैं । 
ओर फिर पारस्पारिक सुवोघता का अभाव भी एक भ्रमृल तत्व है ।'2 


ग॒ अभी 
स्थानीय 


कितने दुःख फी बातहै किञाज तक डोगरी की सत्ता निधरित करने के 
लिए डा° ग्रियसंन के अन्धानुयायियों मेंस किसीने भी 
डोगरी का परीक्षण नहीं किया । उन्होने इस विषय मेँ 
बीम्स जसे स्पातनामा भाषा- 


मान 


~ 


ईन सामान्य सिद्धान्तो पर 
डा० सिद्धेशरर वर्मा तथ। जानि 
विज्ञानियों के मतोंकीः अवहैलना की भी धृष्टता की है । 
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ओर यह जानत हृष्‌ मौ कि जहां ड(० ्रिय्ष॑न इस मावायौ सर्वेक्षण कै सिलसिते में 
हमारी रिथासत में अत्यन्त अल्पकाल के लिए ठह्रे थे वहां डा° वर्मा डोगरी के प्रदेश 
मे लगभग ३० वपं तक, वहां के सरकारी कालेज में प्राध्यापक रहै भौर इस भसं में 
उन्होने इस प्रदेश की बोलियों के सम्बन्ध म जो अन्‌सन्धान कायं करिया उसकी तुलना 
अला डा० म्रियर्संन के इस कामसे कंसे की जा सकेगी, जिते सम्पन्न करने के लिए उसे 
अपने स्थानीय सहयोगियों तथा कर्मचारियों पर निर्भर रहना पडता था 4 


इत अन्तर का एक कारण यह्‌ भी रहा होगा, कि डा° प्रियसंन का मापायी 
सर्वेक्षण तो प्रायः भारत के सभी प्रशुल पुस्तकालयों त ¶ विद्या-केनद्र मे उषलब्व था 
अर (पद्मभूषण) डा० सिद्धेश्वर वर्माका डोगरी सम्बन्धी विवेचन बहुत हदं तक अज्ञात 
ही रहा । उसे उतनः प्रचार न मिला। 


लेकिन हिन्दी तथा पंजावी के भाषा-विज्ञ नियो मे कौन एेसा है जो उनके 
व्यवितत्व तथा कतुत्व से अपरिचित होगा, तथा यह्‌ न आनता हो किभारतसरकारद्ासा 
सम्मानित इस स्ाति-लव्य भापा-विज्नानी ने अपने जीवत के बहुत महत्वपूणं वषं डोगरी 
पहाड़ी बोलियों के प्रदेशमेंही गुजारे है । अतः डोगरी के विषयमे, भ्रियसंन के वाद 
उनके द्वारा होने बाले इस अनुसंधान के निष्कर्ष को जानना-मानना भौ आवश्यक हे 


अमीर खुसरो, जोन वीम् तथा डा° सिद्धेश्वर वर्मा, इन मनीषियों के 
द्वारा चोपित निप्कर्पो का पलड़ा क्या अकेे डा० ग्रियसंन के घोषित मत से किी 
प्रकार हल्का हो सकता है १ जवकि यह भो दिलाया जा चूका है, कि श्रियर्षन ने डोगरी 
को पंजावी की उपभापा कह कर ओर लंहदी को पंजावी से स्वतन्त्र भाषा घोपित कर 
के किती तत्कालीन सयासी मपहलत को चादे पुरा किया हो, तथ्यों के साथ न्याय नहीं 
किया । डोगरो को स्वतंत्र भाषा-वोली कहने वालों की सूचौ यहीं समाप्त नहीं हो जाती 
प्रो सौरीशंकर (श. 4.1. 11४. 02560) एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ तथा भाषा विज्ञानी 
है । इन्टनि दी १९३१ ई० में [ताभ रण््णऽप्८३ की २०]. 1, 11 भौर 
1५ में प्रक।दित अपने लेव : डोगरी का मापा-शास्तरीय मध्ययन (6797079 08] 
9€])०९४8 ० [20 1.भाष्टप9&९) में पहली बार डोगरी के विषय मे वैज्ञानिक 
दृष्टि से विवेचन किया था। १९३४ ई०मेप्रो° गौरी क्षंकर जीने गीता का डोगरी 
गद्य में अनुवाद क्रिया जो इस वात का सूचक है किवे डोगरी को कितना महत्व देते 
ये । सन्‌ १९६५ ई० म इन्होंने गोहाटी (आक्ाम) में होने बाली 41] 11012. 
01161#8] 00166९९ के चौदहवें अधिवेशन मे “30706 88116107 {6270768 
2 [00 1.4000206" _ शीर्षक से एक महव्वपूणं लेख पड़ा चा । ईस लेख में 
उन्होने डोगरी तथा पंजाबी मेँ होने वाले कू मौलिक अन्तरों की चर्चा करते हए भन्तं 
मे लिखा है : 
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र्थात्‌-- “डोगरी तथा प॑जाबी, स्वरोच्चारण, सामान्य रूप-वि 
शब्दावली की दृष्टि से तो एक दूसरे से.भिन्न है ही, इनमे भौर गहरा भेद दिखाई 
देता है ध्वनि, स्वराघात, ताल-सय, उच्चारण में भाने वाले विशिष्ट उतार चढाव, 
तथ) संगीतात्मकता आदि के कारण 1 


न्यास तथा 


डोगरी की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने वाते भाषा-विक्लान के स्थागीय 
बि्वानों में श्री वं्ीलाल गृप्ता, लेखक~““डोगरी भाषा ओर व्याकरण”, श्री 
्यामलाल शमां, श्री तैजराम सहचर तथा श्री धमंचन्द्र प्रशान्त आदि के मतों का उत्लेख 
कृरना यहां आवश्यक नहीं क्थोकि.पंजावी के कई विद्वान्‌ उष्टं डा० 


सिद्धेश्वर वर्मा का 
हौ अनुगामी मानते हँ । वैसे मी घर के जोगी जोग कहलाते है । 


लेकिन, “हिन्दी शब्दानुशास>” ज॑से महत्वपूणं श्रन्थ के रचयिता, भाषा- 
शस्त्र तथा भाषा-विज्ञान के प्रकाण्ड विद्वान्‌, मचायं किशोरीदास वा नपेयी तो डा० 
वर्मा के अनुगामियो मसे नहीं) डोगरी के विषय में आचार्यं वाजपेयी का मत हैकिः 
““डोगरा प्रदेश कौ अपनी प्राकृत थी, जिसका विकास आज की ठोगरी भाषा है। 
पंजाव से मिला हुभा डोगरी प्रदेश है, यानी डोगरी ओर पंजावौ भाषा कौ सीमा मिलती 
हैः मौर इन दोनीं मे वही अन्तर है जो पजाबी ओर हिन्दी या बंगला भौर उडिया 
महै । यानी कुछ तत्व एक से है । पर शेष सव अलग-अलग । खूप, रग, चाल ढाल 


भादिमें स्पष्ट अन्तर) है । बंगला भाषा से परिनित ग्यवित उड़ा भाषा तुरन्त 
सीख सम लेगा । परन्तु भाषा भेद तोदै ही। पजावी भाषा से डोगरी भ।पाको 
पृथक्‌ करने वाने तत्व ह- उसके प्‌.थक्‌ भ्रः 


यय, पृथक्‌ त्रियारूप, प्.थक्‌ अव्यथ, मौर 
प.थक्‌ कारक-विभवितयां । 


ई तरह, एक ओर है डा० ग्रियसंन का एक पुराना लेकिन भाज तक बहु 
प्रचारित मत कि डोगरी पंजाबी की उपमा 


पाह मौर दूसरी मोर है अमीर खुसरो, विलियम 
कंरे जन वीम्स, पद्मभूषण डा० 


सिद्धेश्वर वर्मा, प्रो° गौरींकर तथा अचायं किशोरी 
दास वाजपेयी का अपने अपने तौर पर निर्धारित मत कि डोगरी पजावीसे पथकं एक 
स्वतन्व मापा बोला है । 


इस तथ्य को प्रोऽ 


बाहरी भौ मानते है । उन्दने अपने उसी रेख में 
लिखा है : 
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‹-स्िवाए 7० प्रियेन भते क्‌ भक्‌ पजाबी साहित दे इतिहास कारां अते भार्वी 
विज्ञानियां दे होर कोईभापा दा माहिर डोगरी उपभाषा नू प"जावी भाष(-समूह्‌ दी 
उपभाषा मन्नण लङ व्यार नहीं ॥' 


> 


सहायक मन्थ-सुची 
१. (लाना) ग) ए] 407, (19००९६५ नु. 2201213, 
8४11] 0.) 
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कश्मोरी कविता सं राकया काव्यं 


डा० ओंकार कौल 


कदमीरी भाषामे १८ वीं ताव्दौ तक रामास्यान से सम्बन्धित कोई भौ 
रचना उपलब्ध नहीं है । इशक करई कारण हैँ । लनेक्वरी के "वाखों' ओर शेख नूरद्दीन 
वली (१४ वीं शती) के शलोक मेँ कश्मीरी भाषा का उन्कृष्ट रूप मिलतादै जो 
जेनलावुद्दीन "वड़शाह' के शासन काल (१४२०-- १४७० ई०) तक सुव पनपा । 
वड़शाहं के शासन कालके पवात्‌ फारसी के राज-भापा वननेपर कदमीरी को 
प्रोत्साहन एवं प्रश्रथ न मिल सका । कदमीरी के लब्धप्रतिष्ठित स्थान पर फारसी 
आसीन हुई ओर कमीरी भाषा का अवसान प्रारम्भ हुभा । कदमीरो साहित्यकारो ने 
अपनी मातृभाषा से किनारा करक विदेशी भापा फारसीमें ही काव्यरचना करने मे 
अपना गौरव समा ओर कडगीरी को गंवारू भापाकी दृष्ट से देखा जाने लगा । इस 
काल की करमीरी रघनाएं अधिकतर अशिक्षित एवं अद्धंशिक्षित वगं के अपरिपक्व 
उद्गार मात्र ह जौर किमी मी साहित्यिक समृद्धिको प्राप्तन हो सकी । उत्कृष्ट 
रचनाएं जितनी भौ लिली गई उन्द कोई प्रोत्पाहन न मिला भौर यही 
कारणदहैकि इम काल की अधिकांश रचनाएुः अप्राप्य है । इस काल का कदमीरी कान्य 
मधिकतर फारसी प्रेमा्यान काव्यसे प्रभावित दै1 यह सम्भवरहैकि इस काल में 


फारसी भाषा में रामकाव्यकौ रचनाए हई दो, किन्तु अव तक एेसा कोई भी ग्रन्थ 
प्राप्त नहोसका है। 


कादमीरमेंप्रारम्भसे ही दौव-सम्प्रदाय का मयिक प्रार-प्रसार रहा है। 
आचायं सोमानन्द (वीं शती) की परम्परा मे उनके ोव-सिद्ध॒महापुरर्षो ने यहीं जन्म 
लिया । परिणामस्वरूप विविव शिव क स्तोत्रं एवं शेव-काव्यों की रचना हर । 


ललेश्वरी ओर नन्द ऋषि के ष्वा गौर (दलोकों' तथा परवर्ती कदमी री अध्यात्मिक 


काव्य पर इक्ी का अविक प्रभाव पड़ा है । कदमीरी संस्कत आचार्यो मे क्षेमेन्ध वेष्णाब 


५. शीराजा 





ये। उन्होने व्दशावतार चरित" भारत मंजरी बौर रामायण मंजरी" आदि विष्ण्‌- 
चरितों का प्रणयन तो किया, किन्तु इनम अत्यल्प मौलिकता या रविसी भी प्रकार की 
नवीन उद्भावना का समावेश नटो पाया । उक्त रचनाओं को पूवं-प्रचलित वेष्णव-काव्य 
का संक्षेपही कहा जा सक्तादै। क्षेमेन्द्र का दृष्टिकोण सुजनात्मक या भक्तिमूलक 
कम आलोचनात्मक अधिक रह्‌। है । इसलिये उनक्रा वेष्णव-काव्य आगे न वदृ सका 
आरन कदमीरी शेवोंको ही अविक प्रभावित कर सका । वडशाह्‌' के प्रयत्न से उत्तरी 
भारत से अनेकों ब्राह्मण कदमीरमें आ वते ओर्‌ वेष्णव-घमं का यहीं से कदमीर में 
प्रबार हा प्रतीत होता दै । "वड्शाह' के वाद कदमीरमें दो ही भाषाओं का प्राधान्य 
रहा- संस्कत ओर फारसी । वष्णव-घमं ध्रचार के उत्तरोत्तर वढ़ जाने पर हि्दुओं मे 
संस्कृत रामाख्यानों के अव्ययन-पठन का भी मोह वह्‌ गया । फारती के प्रचुर प्रेमा 
ख्यान परम्परा घे प्रभावित होकर करमीरी हिन्दु कवि राम-काव्य कौ अपेक्षा ललित 
कष्ण-काव्य की ओर अविक उन्मुक्त हर्‌ जर कई टकर कःव्यौं के अतिरिक्त साहि 
कोल ने १७ वीं शती सें सर्वप्रयम कदनीय पै कृ्णावतार चरितः की रवना की । 
सम-सामयिक प्रेम काव्य-परम्परः का यथेष्ठ प्रभाव उक्त कृष्ण-चरित पर भी पड़ा है। 
१८ बीं शताब्दी तक आते आते भारतवपं में वंष्लव रापभवित-म्प्रद्य ने पूरा जोर 
पकड लिया था भौर कड्मीरी रामभवत कवियों का सी रामाख्यानं काव्यरचना कौ 
भर काव स्वाभाविक शा । करमीर में श्वासौ $ पडतात सिख ओर डोगरा शासकों 
ने कदमीरी भाषा को पुनः प्रोत्साहन दिया यौर्‌ र।मभविति-वारा के उत्त तोत्तर विकास के 
साथ-साथ १८ वीं शतीसे ही अनवरतं रामफ़धासे सम्बनिवित करदमीरी कान्थों का 
प्रणयन हुआ । 


१- प्रकारा रागय 


कदमीर सें प्रकाशराम कृत श्रकादा रामायणः से पुववर्तीं किसी भी रामकथा- 
काव्य का उत्लेल नहीं मिलता है, किन्नु इसमे दिप्यगत व्यापकता एवं विस्तार के साथ 
साथ क्षेत्रीय लौकिक तत्वों का इतना अधिक्र समावेण हु है कि निस्संकोच इसे लौकिक 
कथानक-परम्परा का विकपित महावाव्य ङ्प कडाजा रक्ता दै । महाकाव्योचित 
परम्परागत प्रकृति एवं वस्त्‌-दुदप-वणंन मे क्षेव्रीय तिञेषताओं के प्राधान्य के अतिरिक्त 
इसमें कृरमीरी वेश-मूषा, भोजन-आहार, रहन-सहन, रीक्ति-रिवाजों, ओौर कडमीरी के 
ही प्रसिद्ध तीर्थ-स्थानो, देवालयो, भ्दिरो, अौर यहां तक किं सीता के 
पथ्वी-प्रवेश प्रसंग से शंकर पुरः गव के स्थान का नामोत्लेख 
नि है} कथावस्तु कौ दृष्टि से प्रकारा रामायणः का मुख्पाधार "व।ल्मीकि 
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रामायण ओर अध्परात्मक रौयणः ही है। श्रकाश रामायण" पर विभिन्न पुराणों 
ओर सस्त राम-काव्यों का.भी प्रभाव पडादै, फिर भी कथानके विविष मौलिक 
संगो एवं नवीन उद्भावनाओं का समावेग हृभा दै जिसका मनुकरण परवर्ती 
रामायुण-काव्य मे भी दृष्टिगोचर होता है । सारा कथानकं सात खण्डा मे विभक्त है 
ओर अन्त्‌ मे.॒व्र-कश चरित्र भी"जोड दिया गया है । कथा-वणंन में कवि का दृष्टिकोण 
भक्तिपरक 'है.ओर्‌.काढ्य की रचना उत्कट भक्ति-भावना कौ प्ररणा सेह । 
प्रकाश रामाया के प्रणयन दारा करमीरी कान्य में सवभ्रथम वष्णव रामभविति 
घारा को व्यापक रूप मिला । कवि शेव गौर वेष्णवों के बीच अन्योन्याश्रय सम्ब॑घ 
की स्थापना के उद्देश्य मे भी पूणंतया सफल हुए है । वस्तुःविन्यास कौ दृष्टि 
आदत रामायण में अविच्छिःन प्रवन्धात्मकता के दशन होते द । प्रासंगिक घटनाओं मौर 
मुख्य कथा के पारस्पारिक सम्बंव मे कटी भी शिथिलता नहीं मिलती दहै । महाकाव्यो- 
चितचरित्र-चिव्रण, रस-निरूपण, परम्परागत वर्णानों भौर भ षा-शेली की उदात्तता में 
श्रकाश रामायण" षरवर्ती-राम काव्यो से मागे है। 


"प्रकरा र।म।यण।' पर फारसी मसनवियों की रजुमिया शेली का प्रभाव पड़ा 
है । उक्त रजुमिया शेली मे ही कदमीर में सभी पूववर्ती फारसी प्रोम काव्यो एवं चरित 
काव्यो की रचना हुई थी । क्वि फारसी के भी विद्वान थे भत. उनकी महत्वपुण 
काव्य-कृति पर इस शंली का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था पं० प्रकाशरामने दोही 
मुख्य काव्य-शं लियो का प्रयोग किया है -इतिवृत्तामक ओर गीति शेली । इतिवृत्ताटमक 
मे कथा-निर्वाह अविक प्रव^्वात्मक, संतुलित ओर सन्तुष्ट है । गीति-शेली का प्रयोग 
अधिकतर वन्दना-स्तुतियों के वर्णन में हुआ है । भाषा का प्रवाह भाद्यन्त सरल ओर 
सरस है जिसमे अलंकारो मृदावरों ओर लोकोकितियों का सम॒चित प्रयोग हूभा है । 
कवि पौराणिक उपदेशात्मक शेली से भी प्रभावित हुए हैँ । रामायण के विभिन्न प्रसंगो 
मे दाशंनिक-आध्यात्मिक विचारों एवं नेतिक कथनो का सूत्रपात यत्र-तत्र इसी शली 
में करिया गया है ।उन्होने सारी रामकथा को एक ही पात्रात्मक रूपक पाश मे वाघा ३1 
सारी कथा शिव-पावंती संवाद में वशित है। संक्षेप मे कदमीरी राम कथ-कान्य मे दोनों 
वस्तु-संगछन ओर काव्य-शेली की दृष्टि से ध््रकाश रामायणः कामः त्वपूणं स्यान है। 
परम्परागतं कथानक मे कवि कौ मौलिक भौर नवीन उदभावनामों, कशल चरित्र निरूपण 
भाव-गम्भीर ओर रस नियोजना, काव्य शली की उदात्तता ओर क्षेत्रीय वरंन-कौराल 


के अदुमुत समन्वय की दृष्टि से रामकथ(कग्य में ही नहीं अपितु अन्यं कृडमीरी प्रबन 
कव्योंमे भी श्रकाश-राभायणः को विशिष्ठ स्यान प्राप्त है। 
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व्शंकर रामायण" कौ रचना डोगरा राजा 
१८७० ई० मेँ हुई है प्रस्तुत रामायण में राम जन्म (<) 
सारी फथा वणित है । शंकर रामामणः का केथा-क्रम मुरु 
है । प्रत्वेक खण्ड के अन्तर्गत अन्यायं को रखा गया दै भौर धंतिम 
क्रमशः युद्ध-काण्ड, उत्तर-काण्ड भौर लव-कूश काण्ड, का नामोल्लेख मिलता दै । खण्डो 
का रूप-आकार आओौर कथा-क्रम इस प्रकार है: 


[ग (> 48 

छीर तिद ॐ गासनकाल अर्नुीर 
तष री के वैरण्ठधाः 
पाच कुर 
ण्डो के लिए 





खण्ड कन अध्याय पद संख्या वण्य-विपय 

प्रथम १६ १२७८ प्रारम्भ से लेकर सीता-हरण तक । 
दवितीय ११ १२५२  सीता-्लोज से लेकर युद्ध की तैयारी । 
तृतीय (युद्धकाण्ड) ११ १२८० लंका-युद्ध वंन ओौर राम कौ विजय। 
चतुथं (उत्तर काण्ड) ५ २७८ विजयोपरांत अयोध्या आगमव । 
पंचम(लव-क्‌श फाण्ड) १ ३२२ सीता त्याग, लव-कुश जन्म, युद्ध 


भौर वैकरुण्ड धाम का वर्णान । 


इस तरह पांच खण्डं मे विभाजित रामायण में ४४ अव्याय ओर कुल पद 
संख्या ४४१० की है । सम्पूणं रामायण की रचना इतिवृत्तात्मक वणन शैली मे न होकर 
गीति ्ैली मे हुई है । जिसमे प्रत्येक अध्याय की स्वना अलग अलग टेकोके अन्तगंत 
हुई दै। 

कथावस्तु का मुख्याचर "वाल्मीकि रामायण! ही दै, किन्तु कवि अश्थात्म 
रामायणः से भी प्रभावित रहे ह । “मध्यात्म रामायण" की भांति कचि न उत्कट भव्ति 
भावना के कारा परम्परागत कथानकं मे कई परिवतंन किए हँ । इतना ही नदीं शवरी 
प्रसंग वर्णन म कवि ने स्पष्टता अल्यात्म रामा्यण' का नामोल्लेख भी किया है । 
रामायण के प्रास्म्भ से महाकान्योचित मंगलचरण स्वरूप श्री गरंग, सरस्वती, गुरु, 
ब्रह्मा, शिव तथा पावती की वन्दना-स्तुति के मतिरिक्त राम-मक्ति ओर नाम महात्म्य 





*_ श्रीनगर रिसर्ं लार री में उपलब्ध शंकर रामायण" की देवनागरी लिपि 
की हेस्तलिखित प्रति के भन्त पर रचनाकाल के बारे में राजा रणवीर [सिष् के हासन 
काल भौर सप्त ऋषि संवत्‌ ४९४५ का उत्लेल किया गथा है । जो सन्‌ १८७० ई० या 
सं° १९२७ वि०के वरावर्दै। 

†- शूद्र कूर सै भरा बोज बड माव, मध्यान्मल मज्‌ दूय लौखित । 

~ दांकर रा०, खण्ड १, मध्याय १२ (१०४) । 
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का विपुल बलान किया गया है । अन्य संवादं का उल्ले्ठ करते हुए सारी कथा मुखप 
रूप से शिव-पावंती संवाद मे ही वणित है । 
गोति-दौली मे वणित काव्य का कथा-निर्वाह अपेक्षागृत इई होतादै ओर 
उसमे प्रबन्धात्मकता चिन्न-भिन्न होतौ है, किन्तु आलोच्य रामायण मे कथात्मक असंग- 
तिय अत्यल्प दिखाई पडती है । कवि ने इस नयी शेली के माध्यम से प्रायः एक-एक 
कथां से सम्बन्वित प्रमुख भावना या णात्र-विज्ञेष कोलेकर एक ही टेक सेपरे अध्याय 
कीर्चनाकीरै। जिसमे प्रासंगिक सम्बदता का सवत्र ध्यान रबा गया है फिरमभी 
समग्र रूप से काव्य में प्रबन्वात्मकता की शिथिलता से इन्कार नदीं किणाजा सकता। 
विदिष्ट अध्याय की टेक को दृष्टि मे रखकर कवि कौ विवशतः करई स्थलों पर कथा- 
सो एवं प्रसंगो मे क्रम-परिवतेन करना पड़ है 1 प्रमुख पातो के चरिव्र-निरूपण मे कवि 
क! प्रमल स्तुत्य है 1 उन्दोने किसी भी पात्रके चरित्रकोन उल्ाकररखा ह्‌ ओर 
न दबा कर ही । पात्रों का चरित्रांकन कथात्मक सीमाओंमे हुआ दहै, जिसमें कविके 
स्वतन्ब्ोषरत कथन अत्यल्प सम्मिलित है । 


शंकर रामायणः की भाषा में विलष्टता या दुरुहुता नाम मात्र ओ नहीं है। 

अविकतर बोल-चाल के साधारण मौर बोवगम्य शब्दों का प्रयोग किय गया है । गीतों 
स गेयता प्रधान है ओर कवि ने गेयता की दृष्टि से कदनीरी गीति-रोली के विविध रूपों 
को अपनाकर प्रत्येक अध्याय मेंद्न्द परिवतंन करने का प्रयास किप्रा है। धफ्‌ 
हैली मे वशित गीत स्त्रियां शिश्िष्ट लोक-नाच गे गाती है । उवत शली कः प्रथीग कवि 
न इस अध्याय में किया है :-- 

यलि त्रोव शरीर दशरथ राजन तं, 

वनते राम ज्‌ बोजि न सोन.. ... । (खण्ड १, अ० १.) 


इस सरलतम “रण्‌ की लोक-शेली मे दशरथ-मरण, भरत-आगमन एव 
अयोध्या वासियों की शोकाकूलता जंसे गम्भीर गौर मामिक प्रसंगो को वणित करके कवि 
ने अद्भुत कला-कौशल का परिचय दिया है। संक्षेप मे वस्तु-विन्थास, चरित्र-निरुपण 
ओर भाषा-शेली की दृष्टि से कडमीरी रामकथा-काव्य मे प्रस्तुत रचना को एक शिशिष्ट 
स्थान प्राप्त है । 


र₹-ऋनन्द-रामावतारचरित 
पं० मानन्दराम राजदान ने १८८० ई० के लगभग रामावतार चरित की रचनां 
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कौ हैं । परम्बरागत कथानक प्र आवारित होकर भौ प्रस्तुत कृति में करई नई ओौर 
मौलिक उद्मावनाएुं मिलती हैँ । कवि ने प्रारम्भमें स्वयं वेदों को कथानक का मूख्या- 
घार बताकर कहा किवे वेदोंमे वणित रामक्थाका ही सविस्तार वणंन कर रहे 


ह: 


छि वानी वीद वखनन रामावतार, 
यिं पञट्धन दिवन चस ज्यूढ व्यस्तार । (अ० रा० १०१ ०) 


"वेदों" से कवि का तात्पयं परम्परागत लोक-विश्रूतत कथानकसे ही दै। 
कथानकं का प्रारम्भ उन्होने मह।गणेश, सतगुरु, श्रीराम भौर सदारिव की मंगलाचरणं 
स्वरूप वन्दन-स्तुति के परात्‌ किया है । यहीं पर राम कै निगुण आर सगुण दोनों रूपों 
की वन्दन-स्तुति करते हुए राम-नाम महात्म्य मौर क्षीरसागर मे शेषनाग पर विराजमान 
अगवान विष्णु के चतुभज रूप का विस्तृत वणंन किया गया है । कथानक के प्रसंगो एवं 
अन्य घटनाओं के वर्णन मे कवि ने स्वतन्त्रतासे काम याहि । कथा-करम परम्पररागत 
होने पर भी "काण्डो" का निर्देश कटीं नहीं मिलता हैः वहि प्रत्येक नये प्रसंग के प्रारम्भ 
द बध्यं -विपय सम्बन्घित मोटे शब्दों में संकेत प्राप्य हैँ । जालोच्य “रामावतार चरितः 


र्म 


स राप-जन्म से लेकर सीता के पृथ्वी मे समा नाने तक पूरा वुक्तात मिलता है जिसमें 
विविध-पौराखिक कथाओं का भी सन्निवेश दृष्टिगतं होता है । “आनन्द रामावतार 


चरितः बे वणितत सभी यृ -दुश्य अद्भूत एवं सुन्दर ह । कवि ने सीता द्वारा महाकाली 
रूप धारण कर महारावण के संहार करने का सविस्तार वशंन किया दै, जिसमे कवि 
पर चावतं प्रभावं स्पष्ट होता है। लंकाके यृद्धोका व्णंन नौ दिनों केक्रम में 


पिलतादहै । 


पं० आनन्द रासनेमीदो ही मुख्य अभिव्यक्ति शेलिों को अपनाया है-- 
इतिवृत्तात्मक गौर सीति शेली । प्रायः कथा-वंन में इतिवृत्तात्मक भौर वन्दना-स्तुतियों 
से गीति-लैली का प्रयोग किथा गया है । गौति-शैली के अश्तगंत उन्होने विविध लोक- 





{- “रामावतार चरितः के रचना काल से सम्बन्धित कवि की यह्‌ उक्ति 


प्रसिद्ध है: 


व््चेयम यलि चानि लोलच खीर थअजी ॥ 
वनिम भक्ती सन ओप पांचताजी ।” 


दसका अभिश्राय सं° १९४५ व्रि से दै। उक्त 
हस्तलिखित प्रति पर दीनानाथ राजदान के वर (व्रिस्तल' 
सुरश्ित ह । जिसमे रचनाकाल का निदेश नदीं मिलता है । 


रीराजा 


रचना को एक ही सम्पूणं 
(घुलावामा-कदमीर) गांव में 
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शं ली से वात एक सुन्दर सवि्तपरक गीत ने रोजा दशरथ द्वासा अन्वपूनिं बालक की 

मृत्यु का गम्पीर प्रसंग वणितं विण्या है :- 
। दम दम छम थर थरलो लो, 

रामचन्द्र श्री भास्करलो लो 1... -.-(मा रा° पृ० ६७) 

'जानन्द रामावतार चरितः कौ भाषामें फारसी के सरल शब्दों का प्रयोभ 

हुमा है ओर एकाध स्थान पर्‌ फारसी की स्वतन्ध पंवितयां भी मिलती दँ 1 अपनी 

रचना क अन्त पर कवि ने फारसी भाषा मेही स्वतन्त्र रूपसेरामके प्रति वन्दना- 

स्तुति की है जिनकौ अनन्य कपा सेही वे उनके चरित का वंन करने मे सफल हृष 


1 


विष्णु प्रताप-रामायण 


१.1 


प° विष्णु कौल ने “वल्ल. प्रताप रामायणः की रचना १९१३ दण्मेकी 
है । कवि ने रामायख के भन्त पर रचना-काल का स्पष्ट निदेश कियाद कर्मीर्‌ के 
तत्कालीन घर्म-प्रिय डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिह कवियों, विद्वानों एवं 
उ्रोतिष-पण्डितों के . आदर एवं सम्मान के लिए प्रसिद्ध रहे ह । षं विष्ण कौल 
पर उनका विशेष स्नेह था भौर इसीलिये उन्होने अपनी प्रौदृतम स्चना कदमीरी 
रामायण उन्हें सश्रद्धा समपित करके इका नाम वविष्णु, प्रताप रमायण{ रला 
है-- "विष्णु" उनक्रा अपना नाम्‌ ओर प्रतापः राजा प्रताप सिह का । अब्दल अहाद 
'माजद' तै प्रस्तुत रामायण को (वाल्मीकि रामायणः का अनुवाद कहा हैं जो 
विलगरुल गलत है । विष्ण. प्रताप रामायणः वाहमीकि रामायणः या किसी भी पूर्वे 
प्रचलित रामायख का अनुवाद वहीं है जो कथा-विवेचन एवं अन्य विशेषत्ताओं से स्वतः 
स्पष्ट होता दै 1 भालोच्य रामावण का वुरहत स्प देखकर ही ग्री “आजादः ने एेसी 
धारणा बनाई है! 
धविष्णु प्रताप रामाय लगभग तीन सहस्‌ चरणों में वाणि महाकाव्य है । 
कल अध्यायो कौ संख्या ३४७ दै । ये अध्वाय मृख्य रूप से षांच खण्डों में 
इस प्रकार क्रमवद्ध है बालकाण्ड (२० अध्याघ), वनवास काण्ड (१९२ अ०) अश्वमेव 
काण्ड (७० अ०) राज लीला काण्ड (२५ अ०) ओौर वेक्‌ण्ठ लीला काण्ड (३५ अ०) । 





* ध्विष्णु प्रताप च 7 ~ दलित अरति दे जनो जेष विष्णु की हस्तलिखित प्रति दो भगो मे षं° विष्णु 
कौल के पूत्र पं° ओंकार नाथ कौबके घर (श्रीनगर) पर सुरक्षित ठै। & 
{- दैखिए-शिष्णु प्रताप रामावण' हस्तलिखित प्रति । पृ० ९४१, 

“विष्णु प्रताप समायण' लगभग तीस सहस्‌ चरणो मे वणित महाकाव्य है 1 
{- देखिए--कदमीरी “जवान जौर दायर" दूसरा माग, प° ४११। 


८ 
४ रीराजा 








इन सें से 'वन्वांस काण्डः के अन्तर्गत रामकथा के, अयोध्या काण्ड से लेकर उत्तर राण्ड 
बक की सभी घटनाएं वणित ह । कवि ने "वनवास काण्डः के एक ही अध्याय-चम में 
३५ अब्याय से किल्किवा काण्डः ओौर ४५ अध्याय से लंका काण्डः के प्रारम्भ 
का उल्लेख किया है । इन दो नामों को जोड़ने से कुल काण्डों की संख्या ७ होती दै । 
प्रतिमे इन दो काण्डोंके नाम को वाद मे जोडा गया प्रतीत होत्ता दै क्योकि अध्याध- 
क्रमएकदही दै। 


आलोच्य रामायण के ऊर्थाक्रम का मुख्पआवार्‌ "वाल्मीकि रामःवण' ही है, 
जिसमे विभिर्न मोलिक प्रसं ों का चित्रण किथा गथा है । "रामाय कै प्रारम्भषे धवि 
ने मंगल।चरण स्वरूप महागणे 7 ओ९ राततगुर की वन्दना के अपिरिग्त रामनाम ओर 
कथा-मह्टम्य का विस्तृत वर्णन किया है । यहीं पर आदं मागव-धमं व्यवहारिक कमाोँ 
ओर नंतिक विचारों का स्पष्टीकरण भी किया गया है। महाकाग्योचित परम्परागत 
वस्तु एव दृदय-वर्णनों का अनुकरण करके कवि ने इन्द अधिकाधिक क्षो त्रीय वनाने 
का प्रयत्न फिया है । सर्वत्र वर्णनान्तर्गत क्षेत्रीय प्राकृतिक नामरूपों ओर्‌ स्थानों को दृष्टि 
मे रागथादहै। रजलीला क।ण्ड इन्हीं क्षेत्री वंन की दुष्टिरो महत्वपूर्ण दै। 
क्विने राम की कमी यात्रा का विस्तृत वर्णन किया, जिसमे विभिन्न धार्मिक एवं 
नैतिक विच।रों की विस्तृत विवेचना हुई है । प. विष्णुकौल ने युद्धो का सजीव वणंन 
कियाद जिनमें नवीन अस्तर-रास्तरोंके भी कूच नाम परिगणति किएुगएुरं1 आनंद 
रामावतार-चरित की भांति सीता का महाकाली रूप धारण कर महारावण-वघ करने 
का प्रसंय भी इसमें सविस्तार वशित ट 


पूव॑वर्ती रचनाओं की भांति प्रस्तुत रामायण में भी इतिवृतात्मक ओर गीति 
दौली काही मुख्य रूपे प्रथोग क्रिया गया है। इतिवृतात्मक शैली के अन्तगेत 
संवादं की योजना पर श्रकाड रामायण" का प्रभाव पड़ा है ओौर करई प्रसंगो में वणंन- 
शली का पूर्णतः अनुकरण किया गथा है । भाषा मे संस्कत के तत्सम शब्दों के साथ- 
साथ फारसी के दन्दो का प्राच्यं मिलता ह । विभिन्न प्रसंगो के वणन सें स्वतंव्ररूप से 
उदू -हिन्दी-मिधित खड़ी बोली का प्रयोग भी किया गया है। 


कथा-निर्वाहु के साथ-साथ चरित्र-निरूपण ओर रस-नियोजना में भी कविकौ 
सफलता मिली है । समग्ररूष से देखने पर वस्तु संगठन, चरित्र-निरूपण, रस-पोजना 
ओर मापा-शैली की दृष्टि से कदमीरी रामकथा-काव्य मे प्रस्तुत रचना का महत्वपूणं 
स्थान है 1 श्रकाद्ा रामायणः के पदचात्‌ “विष्णु प्रताप रामायणः मे ही वस्तु-बिन्धास 
एवं काव्य-कैली में क्ष तरीय साहित्यिक, समाजिक ओरं प्राकृतिक विशेताओं का अधिकः 


श्ञीराजा ^ द 





समावरैश हा दै । जन-जीवन एवं सामान का जितना सजीव गौर जौवंत चिरं 
दोनों कृतिथों द्वारा सम्भव हो सका है, अन्य काव्यो के माव्यम से नहीं। 


५-ज्ञमा राम।यस्‌ 


पं० नील कण्ठ शर्मा ने श्शर्मा रामायणः* को रचना १९१९ ई०से लेकर 
१२६ द६०्मेकीदै) कविने रचनाके प्रारम्भ गौर अन्त पर उवत रचना-काल का 
उतने किया है" फारषी-काव्य-शेली से प्रभावित होकर कवि ने अपनी रचना 
का नाम <रामायणि-शर्मा रखा ह । रामायण को रचना आठ काण्डं --वाल०, अयीध्या, 
अव, किष्किंघा७, मुन्दर० लं 1०, उतर० ओर लव कय कण्डं मे हई है । पहाक्राव्यों 
चित्त मंगलाचरणस्वरूप प्रारम्भ मे महागणेश, गुरु, निगुण ब्रह्म, सगुण-विप्णु, शिव 
ओौर राम-सीता के गतिरिक्त रामभक्त एवं कथाकार वाहमीकरि, भगवान व्यातत 
तथा तृलसीदास कौ भी बन्दना की गहि । रामायण के प्रस्तावना भागम कवि ने अपने 
पिता के ज्ञानोपदेश, सत्यप्ररणा, राम-भवित माहात्म्य ओौर समकालीन राजा 
प्रताप किह के वर्मशासन का भी वणन किषा है । उसक्रे अतिरिक्त प्रत्येक काण्ड के 
प्रारम्भ मे भी महागणेश की वन्दना-अचेना मंगलाचरणं स्वरूप की गईटै। 





पूरवेवरती कदमोरी रामकथा-कान्यों की भांति रामभव्ति ही प्रस्तुत रामायण 

की मह्प् रणा है, जिसका प्रतिवादन-प्रसार ही काव्प-कृति-का मुय उद्‌देद्य है । कवि 
परम्यरागत कथा-करम का अनुकरण करते हुए भी “अध्यात्म रामायणः ओौर "रामचरित 
मानसः से अधिक प्रभावित है । तुलसी-मानख की उत्कट भवित-भावना एवं सद्प्रेरणा का 
उल्लेख उन्टनि प्रारम्भे ही किया हि । कथाके संवादो का उल्लेख करते हुए उन्दने यहां 
तक कहा है किवे तुलसी-मानस मे वणित रामकथा के शआाधार पर ही रामक्तथाका 
वंन कर रहे ह 1 तुलसीदास के "मानसः को मुख्याघार स्वीकार करते हृष्ट भी आलोच्य 
रामायण भें क मौलिक प्रसंग एवं कथात्मक उद्‌भावनाणएं वशित है, जिसे यह्‌ स्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि कविने आंख मू'दकर मान के ही घटना प्रसंगो का अपरि- 
वातत रूप मे वणेन किथा है 1 भ्मानस' अनुकरणीय मुख्य प्रसंग प्रतापभानु-वस्ति ओर 





“शर्मा रामायणं ---- त सजित हस्तित परि हस्तलिखित प्रति कवि के निवासु-स्थान 
श्रीनगर पर सुरक्षित है 1 
† -देखिए--श्मा-रमायणः हस्तलिखित प्रति, पृ० € तथा ५३८ । 
‡- “अगर शोल छ्य चोज रामकथ। 1 छ तुलसी कृतस संज वयुल्मूत यथा । 
(र्मा रा० प्र० ७) 
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कागभप्‌'डी-गरुड चरित हे । इङ अतिरिक्त जनक-वाटिका मे राम-सीता का धूरवानु- 
साग प्रसंग, अनुसूया-सीता संवाद, शरभंग भौर सुतीक्ष्ण से भेट वर्षा वणन 
रावण-पराभव एवं अंगद-रावण संवाद मादि-प्रषंगों पर भी मानस" काही प्रभाव 
देखा जा सकता है । प्रन्थ-प्रणयन से पूवं कवि ने मानस का अध्ययन-मनन विस्तार 
से किया दै, जितसे उधतप्रसंगों के चित्रण मेँ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हीटै । एकाव 
स्थल पर "शर्मा रामायण की पंवितयां (मानस के चरणों का अनवाद सी प्रतीत होती 
हं । जसे-- 


“मानस 
घन घमंड नभे गत घोरा । श्रियाहीन उरपत मन मोरा॥ 
दामिनि दमक रह न चन माहीं । खल कं प्रीति जया धिर नाहीं ॥ 
(मानस ४-- १४) 
शमां रामायण : 
छि बड़ शब्द क्या गगरायनइ गछान। 
छु सीतायि रूस स्योन दिक गाबरान ॥ 
छि तुजमल प्रजलान कअच मेस अन्दर । 
यिध कन्य कूटिल सुन्द प्रम चछुनह थेर ॥ (पष्ठ २२२) 


{किर भी श्भा रामायण" में कथावस्तु एवं काव्य-शेली से सम्बंित मौलिक 
उदभावनाएं इतनी अधिक हैँ कि इमे मानस का अनुवाद मानने के ओम में पड़ना 
असम्सव है । विभिन्न प्रसंगो की प्रवन्धालकता एवं मुख्यकथा से सम्बंदढता आलोच्य 
रामाया की प्रधान विक्ञेषता है, कहीं भी वस्तुगत शिथिलता प्रतीत नहीं होती है। 
चरिव्र-चित्रण पृं ओर समृद्ध है, पारो के चसि्रि मे आदशं ओर-यथाथं च(रित्रिक 
गुख-अवगुों का सकूश्चल सामंजस्य मिलता है । विविव रसो की नियोजना सुन्दर है। 
जिनमें प्रधान भक्ति रस टै । 


पं० नीलकंठ शर्मा ने परम्परागत दोनों इतिवृत्तात्मक ओौर गीति शली का 
परधोग किथा है । कहीं-कहीं पर उन्होंने भपने माषाधिकार का परिचय चमत्कारपूणं 
अलंकार योजना मौर शब्द-चयन द्वारा दे दिया है । कवि ने सीता के प्रलाप में करमीरी 
की चमत्कार पृं बणंन-जेली वे नुक्ता भलफाजों' (विन्दी-विहीन शब्द चयन) का भी 
प्रभोग क्रिया है । शब्द-भण्डार में पूर्ववर्तीं रचनाओं कौ भति फारसी शब्दो, वाक्यों 
एवं पूरे चरणों का प्रावान्यहै। धविष्णु प्रताप रामायण" कौ तरह शर्मा रामायण" 
मे भी विभिन्न प्रसंगो के वणंन में उद्र -हिन्दौ मिश्रित खड़ी-वोली का स्वतंत्र रूप से 
प्रयोग किया है] प्रकृति-चित्रण एवं युद्ध प्रसंगो के चित्रण में अधिकाधिक क्षोत्रीय 
कान्यात्मक विशेषतां का प्रभाव देखा जा सकता है । मतः वस्तु-योजना, चरित्र 
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निरूपण, क्ष्म वैशिष्ट्य मौर भापा-शेली की उदात्तता के क।रण शर्मा रामाय" का 
५ २ 
भी कङ्मीरी-रामकथा-काव्य में विशिष्ट योगदान हि। 


९--ताराचन्द्‌ रापा्यखु 


पः० ताराचन्द ने (त।राचन्द रामायण की रचना १९२६ ई० मे कौ है। 
्ररतत रामायण की सचना आठ काण्डों मे हुई है । प्रत्येक काण्डम विण प्र०रा० कौ 
मति विश्निन्त अध्यायो को रला गया है । काण्डानुसार अव्याोंका क्रम इस प्रकार 
है- बालकाण्ड (४४ अध्यध); अपोष्या-काण्ड (१७ अण), अरण्यकाण्ड (६ अण), 
किष्किधा-काण्ड (५ अ०), सुन्दरकाण्ड (६ अ०), लंका-काण्ड (१३ अ०) उत्तरकाण्ड 
(५ अ०) तथा अर्वमेव-काण्ड (६ भ०} परम्परागतं महाकाव्योचित शली का अनुकरण 
करते हुए कृति के प्रारम्भे मह्‌ गणेश, गुर, राम, शिब-पावेती सरस्वती आदि की 
वन्द ।-स्तुति की गई है । -अन्य काण्डोंके प्रारम्भ में भौ मंगलाचरणस्वरूप वन्दनाणु 
प्राप्य ह । प्रत्येक काण्ड के अन्त पर राम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई है, जिनकी 
असीम एपरा-दृष्टि से कवि उनके महान्‌ चरित्र के वशणंपमे समर्थं सिद्धहृए ह । 
इसके साथ ही कवि अपने इष्ट राम के.समन्न अपनी दीनता गौर ज्ञानहीनता विनम्र 
दत्यो मे व्प्रक्त करते दहै । काव्य-रयना की महती प्रोरणा भविति-मावमा हीदै। 
परम्परागतं कथानक का अनुसरण ` करते हृए वे भी अधिकतर “अध्यरत्मरामायण' ओौर 
रामचरितमानसः से प्रभावित रहे है । मवित ओर ज्ञानविपयक उदात्त उविजियों का 
अनुकरण उन्होने आव्यातन रमावणःसेही शिया प्रतीत होता । कभरावस्तु कौ योजना 
मे .मानस' ओर्‌ कश्भीरी प्रकाश रामायण" से प्रभावित रहे टै । फिर भी ताराचन्द 
रामायण मे कई मौलिक प्र्ंगों का वणन मिलता है ओर “मानस से प्रभावित प्र्तगों 
के चित्रण मे कवि की निजी सू के अनुसार विविध मौलिक कथा-विपयक उद्‌ भावनाओं 
का समावेदा हभा है । सकुशल कथा-निर्वाह्‌ के साथ-साथ चरितनिरूपण भी समुचित 
टंगसे हभ दै। 

(ताराचंद रामायणः मे पृववर्ती कव्पों कौ उपेक्षा फारसी अरबी के किलिष्ट 
शब्दों का भी भत्यल्प प्रयोग हज है । प्रस्तुक्न रामायण में भी अभिव्यक्ति प्रणाली के 
दोनो मुख्य ॒सूपों--इतिवृत्तात्मक . ओौर गीतिशेली का दही प्रयो किया गाहे । 
महाकव्योनित वस्तु-विन्यास ओर भाषाशेली की दृष्टि से कडमीरी रामकथा-काव्य 
मे इसका भी विशिष्ट स्थान है । 








*--ताराचन्द रामायणः कौ मूल हस्तलिखित भ्रति कवि के गांव (वीरकूम- 
कुकडना ', कदमीर) मे सुरक्षित है ! 
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७--अमर्‌ रामायणं 


अमर रामायणः* की रचना पं० अमर नाथ अमर द्वारा १९४० ई० में हई . 
है । कथानक का मुरूपावार बाह्मीकि रामायणः ही है जिसमें कई नवीन प्रसंगो एवं 
वणंनों को भी जोड़ा गथा है । माद्यन्त पूवं-प्रचलित कथा क्रमका अनुक्षरण करते हुए 
कीं भी काण्डों का निदं नहीं मिलता है । कया-वणेन मुखप विषयगक्त या प्रस गाहमक 
शीर्षको के अन्तगंत हुमा है । रामायणके प्रारम्भे कवि ने मंगलास्वल्म महागणेश 
सौर गरु की वन्दना-अवंना के पर्चात्‌ वाल्मीकि-चरिव्र का भी संक्षेष में उल्नेख किया 
दै । नव युगीन सामाजिक ओर राजनीतिक विचार-बारओंसे प्रभाविक्न होकर कवि 
ने उत्का सामावेश लोक-विश्नुत परम्परागत कथानक मे भी किया है। उदाहरणार्थं 
अदयूतोक्ार कौ गवीवादी भावना का वणंन उन्होने "राम शवरी मेटः प्रसंगो के चित्रण 
मे किया है । इसी तरह विववा-विवाह की समाज-कल्याणक्रारी विभावना से प्रभावित 
होकर कविने वालिके मरणोपरांत सुग्रीव मौर ताराके विव्राह तथा रावश-मृल्युके 
पवात्‌ मन्दोदरी ओौर विभीषण के विवाह का वंन किया है । कवि ने अलौकिक घटनाओं 
की वृद्धिसंगत व्पाल्या प्रस्तुत करने का भी प्रयास कियादै। हनुमान्‌ को प्राप्त दो 
वों ओर लक्ष्णके प्रति सीव्राके शप का वर्णन मौलिक है । अबेक प्रसंगो के चित्रण 
में कवि शरक रामायणः से भी प्रमावरित हुए है । ्रकाश रामायणः के आवार पर 
ही उन्दने सीताके पृथ्वी-परवेश प्रषंण मे शंकरपुर स्थान का उल्तैव किया है । रामायण 
के अन्त पर राम-नाम मह।त्मय का गुण गान विस्तारपूर्वक वएित है । 

परम्परागत कथानक में नवीन प्रसंगो की उद्‌भावना होने पर भी समग्र सूप 
से देखने पर काव्य कौ प्रवंवाष्मकता शिगिल है । मुख्य कथा ओौर प्रासंगिक घटनाओं 
के वीच उपे्चित अन्विति का माव है । चरिध्र-चिव्रण उचित ढंगसे नहीं हो पाया 
दै । रस-निर्यए भी दोषपृणं है । माषा शली में साहित्यिक उक्तपं का अमाव है। 
वित्रिव स्थलों पर गीति-लय विच्छिन्न सी होती है। वास्तब में परम्परागत कथानकर 
म नवीन उद्‌भावनाओं का समावेश करना ही कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है गीर इस 
प्रयास मे कवि को सफनता तो अवय मिलौ है । वस्तु-विन्पास् से सम्बंधित इन मौलिक 
उद्‌मावनाभों के कारण ही कदमौरी र[मकथा-काव्य में प्रस्तुत्त र।मायण को विशिष्ट 
स्थाब प्राप्त दै। 

उपयु क्त रामकथा-काव्य ग्रन्थों के अतिरिक्त करमीरी भाषामे रामकथा से 
संबंध विव्रि प्रसंगो एवं टकर घटनाभों पर वहृसंख्यक गीतों की रचना हुई ठै, 
किन्तु वहं रामभव्ति- निवेदन या लीला-कथन क। ही उद्देश्य मुखर है, रामकथा- 





*--अमर रामायणः की अब्रकाशित दुस्तलिखित प्रति स्वर्गीय कविके 
घर (अनंतनाग-कडमीर) प्र सुरक्षित है । 


शीराजा ३३ 





णेव ~ ~ 


~ 


वेशँन का नहीं । इन एुटकरर काव्यो के साथ-साथ प्रदनोत्तर बली में 'राम-गीताओंः 
कौ कई रचताणएु हुई है, जिनमें राम लक्ष्मण जी को विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर 
जञानोपदेश देते है । इन येते प्रसिद्ध रचना प° लक्ष्मण ज्‌ वुल्बुल' नागाम (जीवन कल 
१८१६ ई०-- १८८८ ई०) कौ है । उत्त रचना में क, ज्ञान, भक्ति ओद जीव, जगत, 
ब्रह्म, माया भादि दाशंनिकं तत्वों का सविस्तार भिलता है। इसमें राजा नृग 


ओर ब्राह्यल के शाप की पौराणिक कथा भी वशित है, किन्तु कथा-वर्णन, 


गौ होकर मुख्य प्रतिपाद्य विषय कवि द्वारा निजी वुद्धि के अनुसार कमं, ज्ञान, 
भव्ति, दशंन आदि की विवेचना ही दै । रामकथा की फुटकर घटनाओं के आधार पर 
छो? गरो नगं की भी रत्रा हुः क्रिन्तु कधा-विक्रा्ष की दृष्टि से उनका 
विदोष महत्व नदीं दे 1 


नि 
न 


रामचंद्र शम्ब का वध कर 





म -------- 


के परच,त्‌ पद पद पर सीता की स्मृतियो 
से मुक्षरित गोदावरी-प्रदेश्ञ का भ्रण कर रेह वरहा उन्हें सीत को प्रिय 
सखी वान्ती मिल जाती है। देखते ही रामके प्रति उसका ह.दय-गत 
तीत्र आक्रोश फूट पडता है-- 


इत्यादिभिः प्रियशतेरनुष्ध्य मुग्वां तामेव शान्तमथवा किमिहोत्तरेण ॥ 

-पेचारी सीता जव तुम्हारे पास थी, उस समय तो हजार 
चाटुकारिता की वाते उससे किया करते ये- ‹ "तुम मेरा जीवन 
मेरा द्वितीय ह्‌.दय हो, तुम आंखो की कौमुदी हो, तुम्हारा स्प 
के लिए अमृत है भौर नजाने क्या-वया १ गौर, उस सरल 
अपनी चादुकारिता से लुभाकर अंत मेँ...खेर छोड़ो-तुम 
ओर आगे कहने से ही क्या फायदा १ 


--भवभूतिक्त उत्तररामचरित 1 उ रामाित, सुतीय तृतीय अंक से 
न 


हो, तुम 
मेरे अंगों 
ह.दथाको 


ठ 
प्वं जीवितं त्वस्िमे ह्‌.दयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ ओ ! 
हारे जसे मनुष्य क्रो | 
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रत्नलाल शोत 


शीराजा 


उन्हे, 

प्राण छट गये जिन से 

लेकिन जो मृटिष्यां 

विवश तूफान लिए कसी हौ रहीं 

उन वाहो को 

जिनकी उडने की आक्षा ही पर 

वज्‌ भिरे ओर वे टूट गयीं 

उन कदमों को जो किसी अनाम भारसेदट्ट्र्ट हों 
उन भावाजों को 

चीखें बनकर जीते रहना ही जिनकी नियति ह । 


आग हमेशा घवके ही यह नहीं जरूरी 

कहीं राखे मे चिनगारी सुलगा ही करती हँ 

लेकिन नभ को दूने जिसने उपर हाथ उठाए 

उसे अपाहिज कहकर दुनिया वंसाघी देती है 

नई दृष्टि पाने जिसने भी अपनी खिड़की खोली 
पक्की एक अंघी दीवार उसे सामने मिल यई 

दरार सलाखों के ओौर दीवार तपते लोहे की 

कीले उसके अंग अंग पर भौर होटों पर मुहे 

उप्के हर घाव हर जख्म की एक दवा दी जाती दै 
प्रवचन, भाषण, वादे, शोर, निरथंक आवाज । 


उ्के अरमान सीलते हैँ 

ओर दुनिया को इंतजार रहत। है उसकी मौत का 
कि उसे मसीहा घोषित करदे। 

लेक्रिन जो टूटता रहा 

मसीहा नही वना 

मेरा गीत उसे सर्मापित दै । 


३५ 


डनमाकं कं लोक साहित्य में कोयल 


डा० वेद कमारी 


डनमाकं में सरदियों के दिन वडुत छोटे होते हैँ । शीत का प्रकोप ओर लम्बी 
अन्धेरी राते बिजली के हीटरो, बत्वों भौर अन्य उपकरणों की सहायता से ही कटती 
है । घर से बाहर निकलने से* पूवं गमं स्वेटर, कोट, ओवरकोट दस्तानों, जुरावों 
इत्यादि भै लेष होना पड़ता है । ेसौ स्थिति मे वहां के निवासी वडी लालसा से 
वसन्त भौर प्रीष्म कौ प्रतीक्षा करते है । सरदीके दिनोंमें डनमाकं के जंगल पीले 
सूखे पत्तो से भरे रहते है 1 ऊचे दटृठोंसे भरेवे जंगल भी मानों उत्सुकता से वन्त 
कै आगमन कौ प्रतीक्षा करते है| मईमासके प्रारम्भे जव उेनमाकं के राष्टीय 
वृक्ष प्युक पर हरो कोमल कपल मने लगती तो वहां के निवासियों के हदय 
प्रसन्नता.से भम उठते है । वप दो सप्ताह के भीतर ही भीतर सारी धरती हरियाली 
से ढक जाती है । हरी हरी घासके बीच खिले इवेत भौर पील फूल एसे प्रतीत होते 
ह मानों कि ने प्रकृति रानी की हरी चुनरी पर सफेद भौर सुनहरे सितारे टंक दिए 
हों । सरदी के दिनों में बफं बनी हुई भील जलतरगों से लहराने लगती ह। इत 
सुहावने बमन के आयमन का सन्देश ल।ती है कोयल की प्रथम कूक, अतः 


डेनमाकं 
के लोक साहित्य मे कोयन को महत्वपूणं स्थान मिला है 1 
कहा जाता है किं कोयल प्रथम मड तक यदि नहीं आ पहुचती तो वह्‌ 


अपता वचन भंग करने कौ अपराधिनी होती है । एक अन्य 
प्युक पर पहली कोंपल आई तो समभो कोयल की कूर 
पक्षियों के आगमन पर वसं 


होता दै :- 


न्य लोकोविति मे कहाहै कि 
ध भी समाई देगी। दरे 
त नही भाता, उसे तो कोयल का अनुसरण करना 


३६ शीराजा 








“विप भी आ पहु्वा 
स्तोकं भी आं पहुचा 
कोयल अभी नहीं आई 
अतः बप्तन्त नहीं आया । 
कोल की कूकं मौर वसन्त का यह्‌ टूट सम्बन्व जनमानस मे इतना घर 
कर गथा है कि नितःन्त सुखद संसार कौ कल्पना में इसके सिवाय किसी अन्य पक्षी की 
ध्वनि को स्थान नहीं पिला । एक लोकगीत्त मे कहा गया है :-- 
मै तुम्हं उसधरती परले चलूगा 
जहां दुःख कभी तुम्हारे पास नहीं फएटकेगा, 
मे तुम्रं उस्र दीप सेने च्टूगा 
जहां तुम्हँ केवल जीवन मिलेगा मृत्यु नही, 
जहां लाय नामक घाप्त के अतिरक्त कोह 
अन्व घात्त नहीं होगी, 
हां कोय के अतिरिक्त कोई अन्य पक्षी 
नहीं गाएगा ।*" 
शीत ओर ग्रीष्मके मध्थसेतु का का्यं-करने वाली यह्‌ कोयल अनेक लोक 
विश्वासो से सम्बन्वित है । ‹कोयलने एक वार कूक दिया तो फिर चाहे कितना 
ही शीत क्यों न हो, पने मुख से निकलती इवास वाष्प मे परिवर्तित होती दिखाई 
नहीं देगी ।'” “'कोयल की कूक के परचात्‌ हाथों मे दस्ताने पर्दनना अनुचित है। 
टीकहीतोहै। भला जव कोयल वसन्त का सन्देश ले आए तो फिर शीत की 
धारणा कंसी १ 
यदि कोई मनुष्य वष में प्रथम वार कोयल की ध्वनि सुनकर उस वक्ष को 
भीदूढले जहां वह वंठीगा रही होतो उष मनुष्य द्रराप्रकट की हई तीन इच्छाए" 
पूरी हो जाती हैँ । एक लोककथा में एक षौ स्त्री का उल्लेख है जिसके मन मे एक 
शिशु तथा दस गखणं प्राप्त करने कौ इच्छा थी पर भूल से उसके मुल से वात 
उलट निकल गई भौर परिणामस्वरूप उसे दस वच्चों कोमां बनना पड़ा पर गाय 
केवल एक ही मिली । 
कोयल की यह्‌ मंगलमय ध्ननि कुछ अवस्थाओं मे अमंगलसुचक भी मानी 
जाती है । यदि कोई भूते पेट कोयल की कूक सूने तो समो उसके भाग्य मे उशन वषं 
कोई सुख नहीं बदा, यदि वह॒ किसान है तो पथो की मृत्यु तथा सेतौ तँ उपज 
कम होने की आशंका है। यदि वह किान-पत्ती है तो उस का माखन या पनीर 
विगड़ जाने का उर रहेगा । इस लिए लोककथाओं मे यह सुफाव मिलता है कि रात 
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कौ सोते समय रोटीका टुकड़ा साथ (ले कर सोना चाहिये ताकि उरते 
ही कोयले की कक सुनने से पूव उपिखाया जा स्के 1 पर यदि भूखे पेट कूक सुनाई 
पड ही जाए तो निकटवर्ती किसी वृक्ष कीशाखा को दान्तो से काट कर अपना 
| अमंगल उस वृक्ष को दिया जा सकता है । 
सूखी डाली पर कूकती कोयल सूबे मौम की प्रतीक होती हे । यही 

नहीं : 

“यदि कोयल सूखी डाली पर॒ ककती है 

तो अनेक क्मारियों को सगाई टूटती है ।'" 


। कोयल की कक भविष्य की कई अन्य घटनाओं को जानकार दनव प्ली भी 
कटी जाती है । जीवन की याद करता हमा वृद्ध किसान उस स पूता 
“डाली पे बही कोवलं 
मुशे बता, भु बता, 
कितने वषं मु भौर जीन है १, 
कोयल कूकना आरम्भ करती है ओर किसान उन कूकों को गिन कर अपनी 
आयु के शेष दर्पो का अनुमान लगाता हे । 


परी कोयल, नन्दी कोल 
क्या मुभे वता पाजोगी १ 
मुभे कितने वबं ओर अविवाहित रहना होगा १ 
कोयल अपने वच्चे स्वयं न पाल कर दूसरों से पलवाती है । उस विपय में 
भी डनमाकं मे एक किवदन्ती प्रचलित दै कि एक बार एक कुमारी जंगलमेंजाकर 
कोयल से पूछने लगी ““वत। वत। कोयल, भँ कितने वपं कुमारी रह गी १ कोयल ने 
कूकना आरम्भ किथातो कूकती ही चली गर्द! विचारी कुमारी वपं गिनते गिनते 
धके गई | अखिर करुद्ध हो कर उसने कोयल को शाप दियात्‌ मुक विचारी को 
चिदा रही है कि म अपना घर नहीं बता पाञ्गी तोजात्‌ भी कभी अपना घर नहीं 
ब्षाएगी ओर अपने बच्चे स्वयं नदीं पालेगी । उसी शाध का परिणाम ह कि कोयल 
अपना घोप्तला नदीं बनाती ओर अपने वच्चे दूसरों से पलवाती है । 


--=-~----- ------- 





यदि बतन्ताराम्भ में पहली वार कोयल की कूकर एक वार ही सुनाई पड़ 
तो भाने वाले वषं में सखा पड़ता दै ओर यदि वह कू ञंची गौर करईवारहोतो 
वर्षां भधिक होती है। 


तत्य 


विभिन दिशाओं मे सुनाई पड़ने वाली कोयल घ्वरनिके विषयमे एक 
लोकोक्ति है :- 
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०. 





र न ~ -~-~-------------------- ----- ~ 


न 


की पूर्तं से, समो आराम लाई । 
की{ दक्षि से, मौत पगाम लाई । 
कोयल कूलो परिम से, खुशियों के जाम लाई। 
कोयल ङूक्तौ उत्तर से, भारी कूहूराम लाई । 
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विज्ञान की उन्नति ओर शिक्षाके प्रसार के साथ साथ यद्धपि अव उनमार्क 


की जनतामें यह पुराने विदवासर लगभग समाप्त ही हो गए हैँ परन्तु कोयल की कूक 
के भरति लोगों काक्र कपर नहीं हुमा । मई-जून कौ प्रकाशमान रत्रिथोंमें 
युवकों युवतिथों की टोलियां इस कूक को सुनने के लिए जंगलो मे घूमने निकली है । 
मशीनोंकौ घरं घरं से धके कानों को पक्षिकलरव से मुग्ब करने का यहं प्रथास डेनमाकरं 
के लोगों के प्रकृति प्रेम का प्रमाण दहै। 


य) 
9 


नियम 
(शरीजा सें श्रकाद्ित सदनाओं पर परिश्र मिक दिया जाता हे । 
स्वीकृत रचभाओं की सू चना एक महीने के अन्दर भेज दौ जाती है । 
केलल वही स्वीकृत रचनाएं लौटाई जाती ह जिनके साथ लेखक का पता 
सिखा, टिकट लमा किकाफा होता है । 
अस्वीकृत रचनाओं के सम्बन्ध यें कोई पत्र-ग्यवहार नहीं किया जाता । 
कदसीरी व डोगरी भाषा तथा साहित्य सम्बन्धी उच्चस्तरीय लेखों का हम सहषं 
स्वागत करते हे । 
'शरीजा' में प्रकाशित रचनां मे व्यक्त विचारों से सम्पादकोय सहसति 
अनिवायं नहीं है । 
अनुवाद के साय सूल लेखक की अनुमति भेजना आवश्यक है 1 
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रामनगर-राजसहटल कं भित्ति चित्र 


केदारनाय शास्त्री {प विद्यारत्न खज्‌रिया 


परिस्थिति 


रामनगर का कसवा जिला ऊधमपुर की रामनगर तहसील का केन्र स्थानदहै। 
यह जम्मू शहर से पूर्वोत्तर दिगा में ६७ मील के लगभग दूर स्थित ६। जम्म्‌ ओौर 
रामनगर के वीच पक्की मोटर सडक है । जिस पर वसे प्रतिदिन नियत समय पर 
चलती रहती हँ । इस नगरोटे का ‹रामनगर' नाम आधुनिक है ओर महाराजा रण- 
वीर सिह कै दूसरे पुत्र राजा रामरसिह का दिया हुआ दै। यह नाम उस समय रखा 
गया जब जम्मू प्रान्त का यह्‌ इलाक। उनक्री जागीर बनी । इसके पहले इमका नाम 
बन्दरालता था, वयोकि यह चन्दरवंशी बंदराल राजपूतों को राजधानी थी । परम्परागत 
लोक-कथाभीं के आधार पर बन्दराल राजपूत आरम्भ मे चम्बा राज्य के रहने वाले ये 
बौर चम्बा के चन्द्रं शी राजाओं की एक शाख ये । अनन्तर ये लोग कृं परिस्थितियों 
के कारण इस इलाके (बन्दराल) मे आकर वस गये । तत्र से यह इलाका बल्छरालता 
कहलाने लगा । इतकी पुष्टि मे एक लोक कथा भी प्रचलित है जिसका संक्षिप्त विवरणं 
नीचे दिया गया है :-- 

रामनगर से लगभग म।ठ मील उत्तर मे (कूर्ताः नामकाएकदछोटा सा गावं 
है । सोलहवीं सदौ के मध्य मे एक स्थानीय राजा इस गांव तथा इसके इदं -गिदं के 
इलाके पर, जिस में रामनगर तहसील की बहुत सी भूमि शामिल थी, शासन करना था। 
दस राने का वजीर घुर ठकूरूर' नाम का एक प्रसिद्ध व्यविति था । आजकल इस ठक्कर 
के वंशके लोग “वरान ठक्कर कहलाते दँ । उस समय के स्थानीय रानाओंमें नि 
प्रथा यह थी करिवे दशहरे के दिन विजय-दशमी के उत्सव पर दुर्गाको भसे की बलिः 
चढातेथे । कुछलोग जो चुरु ठक्कर से देप रखते ये, उन्होने एक .दिन एकान्त मेँ राना 
से चुगली की कि ““ुर्‌ ठक्कर” जिभे मापने वजीर बनाया है महाकायर है, ओर 
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तलवार जिसे वह म्प्ान म उठायि फिरता है लकड़ी की वनी है । उन्होने कहा क्रि अगर 
कभी लडाईका मौकाभा पड़ा तो यह्‌ ठक्कर आपको वोदा देगा भौर मेदान से भाग 
कर आपके शत्रुओं से मिल जाएगा । भग्र अपने हमारी वात को सचाई परखनी हो 
तौ इमे कहं कि वह दशह्रे के दिन अपनी तलवार से वलि के भसे को काटे ।' दशहरे 
क [नि रानाने वु ठवकरकौ अपनी तलवारसे वलि का भै काटने को हा। घुर 
ने जवाव दिया करित को काटना राजपूत का काम नही, यह चमार का काम है। 
रना नहीं मना । अपिर पृष्ट मान गप्रा ओर म्यान से अपनी तलवार निकाल खड़ा 
हो गया । तलवार वस्तुतः काठ की थी जिसे देख सव लोग हंस पड़े । लोगों की हंसी 
की परवाह न करते हए पु वजीर ने भेके गते पर लकड़ी की तलवार का एक 
जोरद।र प्रहर किया जिससे तलवार गाजर की तरह गले को काट कर मीचे के पत्थरमें 
जा धंसी । यह चपत्कार दिखाकर उसने राना से किनारा कर लिया ओौर चम्बा के राजा 
कैपस चल गया। एक वंके अनन्तर वह चम्वे के राजा के भाई वहुततरदेव के साथ 
फौज लेकर वन्दराला आया भौर इसे जीतकर चम्बा राज्यका अंग बना दिया । राम 
नगर के अङ़ोस-पड़ोप मे कूच एेसे स्यान हैजो ,पुरु वजीर का स्मरण दिलाते है 
उनमें से एक वुरुके सम{कावड़कायेड्‌ है जिसे घराट-वड़ी' कहते है मौर कुछ 
का गाव भे रानाओं के समव की इमारतों की नीवं है। 

श्री नर्िहदास नाप ने अपनी पुस्तक “डोगरा देशः मे जो चम्वे के राजाबों 
की वंशावली दी है उसके अनुतार्‌ वहृत्तरदेव राजा जयस्तम्म के वंश में पच्चीसी 
पटी नीचे हज था । जयस्तम्भ राजा हेमाद्रि का पुत्र था ओर ई० सन्‌ की पहली सदी 
के आरम्भे प्रदा हुआ था। यदि हम सर्वं-सम्मत नियम के अनुसार ह्र एक पीढी 
के राजा का ओौतत ज्ञासनकाल २० वपं मानें तो २५ पीदियों का संयुक्त शासन काल 
५०० (२५८२०) वषं होता है । श्री नगिसि की दी वंशावली के मुताविक राजा 
वट्‌ततरदेव के अगे राजाओंकी चौदह्‌ पीदां ने राज क्रिया, जिनका २० दषं प्रति 
राजा के हिसाव से २८० (१८८२०) काल वंठ्ता है । इन ३९ | २५ 1१४) पीथो 
क। रासन काल ७८० वषं वनता है, अर्थात्‌ इन ३९ या चालीस राजाओं ने ईस्वी सन्‌ 
के आरम्भ से ई० ७८० तक चम्व्रा तया वन्दरालता पर शासन किया । उनतासदीं 
पीटरी में वंदरालता का राजा दीवान इंदरदेव था । पूरवो्ति गणना के अनुसार इदरदेव 
ई० € वीं सदी के अन्त मेँ बन्दरालता का शासक होना च।हिए । 


परन्त्‌ श्री गगिस लिखते है कि दीवान इ्द्रदेव जप्म के राजा रणजीत देव 

(ई० १७३५-८१) का समकालीन ओौर उसके अवीन सामन्त था । अठारहवीं सदी के 
= & 

मध्यमे र्शगीत देव के वेटे व्रजराजदेव ते कांगड़े पर हमला किया तो उपकौ सहायता 


के लि्‌ दीवान इनद्रदेवं न अपना छोधा वेश जयर्सिह भेजा था जिसने उस लड़ाई मे वड़ी 
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वहादुरी दिखाई । इस का उल्नेव श्रजराज-पंचासा' में भी आता है । इसमें संदेह नहीं 
कि दीवान इन्द्रदेव जम्मु के राजा रणजीतदेव का समकालीन था । परन्तु श्री नगिस 
कीदी हुई ३९ पीटियों के शासनकाल की गणना के अनुसार वह॒ इन पीदियोंका 
अन्तिम राजा था ओर २० वर्षं प्रति पीढी के हिसाब से ई० आल्वीं सदी के अन्त में 
आना चाहिए था । इसलिए पीषहयों की गणना जो उन्होने दी दै वह सत्य नहींहै। 
पता नदीं उन्होने इन उन्ततालीष पीद्यों की गणना भौर विवरण कहां से प्राप्त किए । 
उनको चाहिए था कि वे प्राप्ति स्थान का पता पृष्ठ $ नीचे पाद-टिप्पणी में देते 
जिषसे इतिहास के विद्वान्‌ उसे प्रामाशिक मान सकते ¦ इस के भभावमें श्रीनगिस्रका 
दिया ३९ पीदियों का वणन ओौर अन्त मे दीवान इन्द्रदेव को अन्तिम पीषी का राजा 
लिखना एेतिहाक्षिक दष्ट से महत्व नहीं रता । 


श्री नगिस कै अनगार पहली उन्तीस पौदियों का अन्तिमि राजा शील देव था। 
वीप वषं प्रति पीद़ी के हिमाय ते उषका काल ई० ३८० पड़ता दै । वे पुनः लिखते हे 
फं शीवदेव के पांच पीढी वाद, अर्थात्‌ ई० ४८० के लगभग चम्बा के राजवश में राजा 
डोडक वर्मन्‌ हए । इस राता के दो वेटे थे । विचित्तर देव ओर वहृत्तर देव । द्ोटे वेदे 
वहत्तर देव ने बन्दरालत। को जीतकर नये राज्य की स्थापना की ओर स्वयं उस का 
शासक वगा । इष गणाना के अनुसार वहत्तर देव ई्षवी पांवीः सदी के अन्त में 
बन्दरालता का शासक होना चाहिए । आगे चलकर श्री नगिस निखते है कि विक्रम 
सं° १८३ (अर्धान्‌ ई० १२६) के आसा यह प्रान्त जहां इत सम्य रामनगर की 
तद्रसील है स्वतन्त्र राजाओं के अधिक्रारमेंथा। ये राजे घुर नामक एक जमादार की 
सन्तान थ ओर इन्द आजकल घोरन ठक्कर कहते हैँ । रानाओों के अत्याचार से दःखी 
होकर लोग चश्वा के राजा वचित्तरदेव के पास पहुचे जिऽने फौन देकर अपने चोरे 
भाई वहत्तर देवे को इ प्रान्त म भेजा । राजे हार गए । वहत्तर देव स्वयं राजा वन 
गथा ओर अपनी राजधानी नयर' उस स्थान पर वसाई जहां इष समय रामनगर हि। 
हृत्तर देव वोकि वन्दराल जाति का चन्धवंशी राजपूत था इसलिए उप्त सम्यसे लेकर 
यह सारा इलाका वन्दरालता कहलाने लगा । 


- श्री नगिस की काल-गणना के अनुसार राजा बहत्तर देव छडी सदी ई० के 
आरम्भ बन्दरालतता का राजा वना होगा । परन्तु यह्‌ वात उल्लेखनीय है कि डा० 
फोगल की दी हुई चम्बा राजाओं की वंशावली मेँ बचित्तर देव या बहत्तर देव नामके 
कोई शासक नी" मिलते । इसलिए अन्तिम १४ पीदियों मे दिए हए राजाओं वै 


र) के नाम 
किसी कौ कपोल कत्पना प्रतीत होती है गौर एतिहासिक दुष्टि से कोई महत्व नही 
रखती । ५ ह ~ ~ 


४२ 
शी राज। 








भौ निक सिति 


बन्दरालता प्रदेश (आधूनिक रामनगर तदृसीप) पह््ियौं से अटा पड़ा है। 
इसके पूर्वं मे वसोहली ओर भडड्‌, दक्षिण मँ मनकोट (आधुनिक रामकोट तहसील), 
परिचम भें मोती, किरमची मौर चनेनी, उत्तर मे भद्रवाह्‌ ओर क्रंदातवाड दै । बन्दराल 
राज्य का अंतिम राजा चन्द्रवरदेव था । इसके समय मे बन्दरालता पर महाराज 
रणजीत सिह ने अधिकार कर लिया भौर राजा देश त्याग, अंग्रेजों की शरणा मे, जिला 
अम्बाला में जाकर व्च गया । 

रामनगर कवे के उत्तर में एक पहाड्यों का धिलासिला है जिसे घलून धार 
कहते टँ । कसवा स्वयं एक ऊचे मेदान पर स्थित हैजो लम्बाई डट्‌ मील ओर 
चौड़ाई आधा मील के करीव फलाहै । मेदानके परिपममें एक गहरा नालादहै नो 
घलून-घार से निकल कर रामनगर की ओर बहतादै। ~ की दिशा मे ५००० एंटकी 
वुलदी तक उठी हुई पवंत-्छंलला दै जिस पर चीड के उनका घना जंगल दै जिसमें 
कही कटी छट घ्योटे गांव दिखाई देते हँ । अगर इसके प ्रमेसे लम्बक समान एक 
दूसरी को काटती हुई दो रेखाएं खीची जाएंतो य्ह चार बरावर भागों मे बट 
जाता दै (देखो चित्र १) । ऊपर के दाएं हाथ वले चतुर्थांश म राज। सूचेव सिह 
आौर राजा राम सिह्‌के महल वने हैँजौर वाग के वीच बारादरी भी है। बाएं 
हाथ वाले चतुर्याशि (नं० १) मे कोई प्राचीन स्मार नहीं है, केवल एक आधुनिक 
पी. उवल्यू. डी. का विश्चाम-गृह दै जो महाराजा हरिसिह्‌ के काल म वनाया गया था। 
नीचे के दाएं हाथ वाले चतुर्थाय (नं० ४) में आधुनिक रामनगर का शहर वसा है। 
नीचेके वाएुं चतूर्थाशि (नं० ३) मे वदरालता राज्वंशा के समयक ध्वंसो के 
निशान हँ जो लुप्त हौ रहै । मेदान के ठीक मध्य मेँ राजा सुचेत सिंह का 
बनवाया त्रिला है जो प्राचीनतर वन्दराल कालके करिलेकी नीवं परर स्थित है। किले 
के सामने रानी गुलेरी ओर उसकी दो दासियों कौ पूर्वाभिमुख बनी समाधियां ह । रानी 
आर दाक्ियां राजा को अकाल मृत्यु का समाचार पाकर सन्‌ १८४४ में सती हो गयी 
थी । पश्चिम 5 गहरे नाले के किनारे बहुत सी प्राचीन वावड़ियां हँ जो अव जीण 
रीणं दशा मे पड़ी हैँ । 








। 


राजमहल 

रामनगर के राजमहल दो कालके । पुराना महल राजा सुचेत हने उस 
समय वनवाया था जव म० रणजीत सिह ने रामनगर की जागीर उन्है प्रदान की । 
द्रा महल म० रणवीर सिहं के दूसरे पुत्र राजा रामिहे कौ कृति है। यं उस समय 
बनाया गया जव उसके पिता ने रामनगर का इलाका उसे जागीर कै ङ्प मे दिया। 
यह महल प्राचीन महलों के साथ ही एक तरफ वना ह । महल ऊंची भूमि पर स्थित 
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ह ॥ मुष्य द र तक पहु'चने के लिए एक ढलुआं रास्ता ऊपर को उठ्ता हआ मदल कौ 
ओर जाता है । मूस्यद्रार के दोनों पादर्वो में राजा सुचेतसिह के निवास-कक्ष बने है| 
भित्तिचित्र मुख्यद्वार के बाई ओर वले पक्षमें तीन कमरोमेवने है। इ कमरों सें 
प्रवेश करने के सिये मुख्यनदारके साथ ही छोटा दार है । यह ह्वार एक वड़ हाल में खुलता 
हैजो ३०५८ १२ वगं फुट का कमरा है । माजक्ल इस हालमें त्हमोल के मुनसिफ वी 
अदालत लगती है 1 कमरे के दूसरे सिरे पर एक ऊची वेदि (प्लटफामं) है र्हा दरवार 
के समय राजा सुचेत सिह वट करते थे । इख कमरे की दीवारों पर पफशंसे चार फट 
की ऊचाई तक भित्तिचित्र वनेथे। चित्रदो बड़े वांधोंमे विभक्त हं। नीचेके वाव 
भेजो फशंसे १ फूट कौ ऊंचाई तक फं है लत, पल्लव, वृक्ष आदि अभिप्रायीं की 
भरमार है । उपरके वावमे, जो १॥ फूटसे ४ पुट तक फलाद, पौराणिक मभिप्राय, 
तथा युद्ध ओर राजदरवाोके चिः व्ने ह| इनमें अध्किंश दृद्य न्ष्ट हो 
चुके हं। 


परवोक्ति बड़ कमरे के पी दो छोटे कमरे हैँ जिनमे से हर एक १२५८ १२ वर्गं 
फुट आथाम का है । पहले कमरे को शीय महल कहते हँ । भूतल से २॥ पुट की 
ऊंचाई तक इस को दीवारों पर महरावद र अलंकरण बने हैँ जिनके अन्दर फूलों से लदे 
पौधे दिखाए गए । ये सब अलंकरण-अभिप्राय सफेद चूने के मसाले से उभ।रदार 
बनाए गए थे । वनाने के वाद इनको विःवधरंगों से ज्ञोभित क्रिया गया था। इस 
ऊंचाई से ऊपर छत तक जितनी दीवार की सतह है उस पर रंगीन शौशों के टुकड़ों की 
बारीक जड़ाई की गई है । सतह से उभरं हुए शीशों के किनारों परसरोने के पानीका 
मृल्लमा चढाकर मीनाकारी से सोदयं को ओौर भी बढाया गया था । कहीं कही दीवार 
पर धंसे हुए फलक बने है, जहां आरम्भ मे कागज पर चित्रित मूतियां लगी धीः| 
परन्तु उत्तरकाल मे किसी ने इन मूतियों को वहां से उखाड़ कर इनकी जगह आ। धुनिक 
रंगीन भरूरपीन चित्रं को लगा दिया था । इसके प्रमाण अव भी कटी कही दीवारों पर 
मिलते है । कहा जाता है किं यह्‌ अदला-वदली महाराजा हरिक्षिह के समय में उन्न 
भिनिस्टर-इन-वेटिग वेकफील्ड ने की थी । 


पूवक्ति शीशमहल के साथ का समानाकार कमरा रग-महल कहलाता है । 
दोनो कमरों के बीच माने जाने का रास्ता है । यह्‌ रगमहल अपे भित्तिचिन्रों क 
कारण बहुत प्रसिद्ध है आर इसी मव्य चिध्रकलाके नाते रामनगर कला-परीक्षकों में 
दुर दूर तक विख्पात है । इक कमरे में बने भित्तिचिवों को हम चितो की स्थिति के 
अनुसार ती 1 बड़ वावों प्र विभक्त कर सक्ते है । (१) नवे का वाव, भूतल से लेकर 
२॥ ट तक उचा, (२) २॥ फुट कौ ऊंचाई से लेकर ६ फट कीं ऊंचाई तक, 


1 वा प्रायः 
चार फट चौड़ा वाव जिसे मध्यवर्ती वाव भी कह सक्ते है, (३) बांध 


(२) के उपरर का 


४ ~ 
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वंध जो छत तक्र व्याप्त है । 
नीचे रगगहल के महत्वपूं मित्तिवितनों का पूर्वोकिगि तीन वषि कै करम से 


(=> य 


वान किया गथा 


दततिण। दाव र 


द्ग दौव्ररकेऊ र्वे वाय (नं०३) में तीन फलक हँ जिन्हं १,२,३ की 


संखा दीगगी है:- 


~ 


फलक --यह्‌ फनक्त वाव के पध्ये बनादै। इसमें वने दुश्य मे सिख 
फौन अफगान फौजसे लड़ रदीहै 
फक २-- यट फनक पूर्वोक्ति फलक १ के विल्कुल नीचे दरवाजे के ऊार वना 
दै । इसमे राजा सुचेतसिह को होली लते दिखाया गय। है । राजा साह्व दई तरफ 
कुरी पर वेढे हैँ । उनके तीन ओर उनके दरवारी हैँ । स्त्रियों का एक दल मध्यमेंखड़ा 
गुलाल तथा रंगीन पानी सुचेततिह पर फक रहादै। एक कोने मे रीन पानी के 
वर्तन पड़ हँ । कक आदौ अनी पिवक्ारियों मे रंगीन पानी भर रह ह । सह होली 
दद्य वटुत मनोहर दै ओर राजा सं्तार चन्दके समव के कांगड़ा कलप के होली दुर्यो 
कारमरण करातारहै। 
फलक ३ --ऊपर के नांव के वाएं कोने षर । इस फलक मे डोगरा सेना को 
पठानों से लते दिखाया गया है । दोनों पन्नो के सिपाहियों के पास बंदूक, तलवार, भाले 
ओर ढाले हैँ । 
फलक «इस फलकमे भी लड़ाई का दुर्य है। हाथी पर सवार एक 
राजा अफगान फौज से लड़ रहा है । 
ऊपर के फलकं में प्रदशित तीन युद्र-दृश्य सम्मवतः राजा गुल।व त्विह, राजा 
व्यान सिह ओर राजा सुचेत सिह की वीरता पूणं लड़ाइयों का प्रदशंन करते हैं । 
फलक ५-- यह फलक पूर्व -वशणित फलक ३ के नीचे दै । इसमे राजा सुते 
बोडे पर सवार आगे जा रहा है. उसके पीये उसके दरवारी घोड़ों पर सवार आ 
। पेदल सिपाहिथों का एक दल बन्दर लिये राजा साहव के आगे माच कर र 
है । एक शिकारी कृत्ता भी इनके साथ है 1 
फलक ६- यह फलक पूवं वशि 1 फलक के नीचे वना है। इसमे राजा 
सुचेतर्िह को अपने महल मे दरवारियों के साथ संगीत सुनते दिलाया गया हे । 
नीचं लिखे ७-१० संख्या के चार फलक दक्षिणी दीवार के दरवाजे के दाण्‌ 
हाथ वाले खड़ वाघ में वने 
फलक ७- -टोडी रागिणी, इसमें एक नाधिका एक हाथ से वृक्ष कौ डाल पकडे खड़ी 
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है । उक्के सामने खड़ा हरिण उसकी ओर देव रहादहै। | 
फलक <--महल का दुय, फलक के निचले भाग मेँ तीन परिचारक राज 
को नहला रहै हैँ । ऊपर के भागों मेँ उसके पास तीन स्वियां खड़ी हैं । 


फर ९ - नायिका भौर उसकी दो दासियां 
फलक १० नायिका वृक्ष प्र वेढे तोते को चूरी विला रही है। 


नीचे के चार फल ङु (११-१४) दक्षिणी दीवार के दरवाजे के वाएं हाथ वाले 
खड़े वांधमें बने हैं। 

फक ११--मगवान्‌ राम, लक्ष्मण तया हनुभान के साय । हनुमान्‌ .भगवान्‌ 
कौ परिचर्या कर रहा है भौर लक्ष्मण भगवान्‌ के पी खड़ा चवर भुला रहाहै। 

फलक १२-इस फलक मेँ वना चित्र नष्ट हो चकाहै मौर उसपर वाद मं 
पलस्तर कालेप भी क्सीने चढ़ा दिषाहै। 


फलक १३ यह चित्र भी प्रायः नष्ट हो चुकाहै। 
फलक १४ नायिका मौर दो दासियां। 


फलक १५--शिव ओर पावती, यह फलक दरवाजे के बाएं पाञ्वं में वना है। 


फक १६-- कृष्ण ओर राधा, वर्पा का दिन है । कृष्ण ने छाता उठाया है, 
राधा भी छछाते के नीचे वंठो है पासमेंदो गाय हं । सामने कमल-सरोवर है । 
फलक ?७--लेला-मजनू दृश्य । मजनू का शरीर ककाल-मात्र है 


। लेला 
९ 

सुन्दर वेश में उसे खाने पीने की वस्तएं दे रही है । एक क्वा मजनू को असमर्थं जान 
उसके कथे पर आ बेटा है। 


रल क १८-- राजा सुचेत पिह, अश्वारोही शी । घोडे के पील पियादां 


राजाके सिर पर छर ताने भाग रहा है । साथ शिकारी कुत्ता भी है । विजली चमक 
रदी है । एलो की वहार है । 


फलके १९ - भगवान्‌ कृष्ण ओर गोपियां । गहं फलक दक्षिणी दीवार ऊे 
बाएं किनारे पर बना है । 


फलक २०--कृष्ण द्वारा कालिय-मर्दन । 


फलक २१ चतुमु ख ब्रह्मा, आसीन मति । 

फलक २२ खण्डिता नायिका । कृष्ण कमल का उपहार लिये राधा को 
ममाने आए है । राधाने उपहार को टकरा दिया है । कृष्ण निरा लौट रहे है, पौचे 
मड्कर राधा को देखते जा रहे है । 


इस फलक पर अंकित लेख मे लिवा 
चित्र है । 


(पप 


कि यद्‌ खंडित नायिकाः का 
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पूर्वी दीवार 


दायां पाडवं, ऊपर की कतार 1 वड़े फलक 
_ फलक २३ भगवान्‌ राम, वनवास का दृश्य । दृश्य दो भागों मे विभक्ता है] 

पहले भाग मे राम, लक्ष्मण, सीता राजमहल को छोड़ कर बाहर आ रहे है । नर नारी 
देख रहे हैँ । दूसरे भाग में तीनीं वनवासी दंडक वन में घूम रहै है । 

फलक २४-- लंका युद्ध दृश्य, कुम्भकणं के नेतृत्व में राक्षस राम की सेना 
से लड़ रदे ह। 

फलक २५ - लंका युद्ध दुदय, राम ओर रावण कौ सेनाओं में तुमुल युद्ध । 

फलक २६- यह फलक पूवं वणित फलक २३ के नीचे है। इसमे राजा 
सुचेत सिह अक्वारोही दिखाया है । उनके पी वहूत से वुडसवार हँ। अगे पेदल 
सिपाहियों का दल दै जिन्टौने किर्चौँ वाली बन्दरूकें कों पर उठाई हँ । अग्रभूमि में दो 
शिकारी कत्ते है । प्यादा सचेत सिह के घोडे कै पचे राजा के क्षिर पर दाता ताने 
साथ साथ भागरहादै 


फलक २७-- यह्‌ फलक दरवाजे के ऊपर ओर फलक २४ के नीचे में 
राजा सुचेतसिह दरब्रारमें वंठा नतंक्रियों कानावदेवर्हादहै। 

फलक २८ यद्‌ फलक पूर्वोक्त फल २ .केनोचे वाह । इनमें शिकार 
का दुश्यदै। तीं डोगरा राजे (गुलाव स्षिह, ध्यानः पहु, सुचेत धिह) घोड़ी पर सवार 
शेर के शिकारका दृ्यदेव रहे हँ । बहुत से लोग जगल के दुसरे पार खड़ ढोल आदि 
बजा कर जानवरीं को शिकारियों बी ओर भगा रहै हैँ । इस तरफ तीनों राजे घोड़ों 
पर सवार देख रहे है । एक वृक्ष पर वने मचान परसे शिकारीने रैर को वन्दरूक का 
निशाना बनाया दहै । उपर के रिक्त स्थान में शिकारी मुर्दा हिरन को कन्वो पर उठाए 
ले जा रहे है । तीचे वाए कोने मे एक शिकारी वाज को पकड हुए है जिसने अभी अभी 
एक कवृतर को मार गिराया दहै । 

फलक २९- यह्‌ फलक ऊपर के फलक २८ के नीचे टै । इनमें एक राजकीय 
समारोह का दद्य है जिसमें हाथी घोड़े शामिल है। 

फलक :०--यह फलक पूवं -व णित फलक २६ के नीचे बना दै । इसमें राजा 
सुचेतसिह के विवाह का दुर्य है । मंडपमें कुल पुरोहित ओर पण्डित वंठे ह । वहू कपड़ों 
मे लिपटी राजा के पास वैदी दै । उसके माता पिता, भ।ई वन्धु राजाके सामने वेढे 
हैँ । राजा के आस पापसर वरपक्ष के सम्बन्धी खड ह । विवाह-मंडप के बाहर राजा के 
दरबारी ओर नागरिक वधाई देने के लिये इकट्ठे हुए है । 

पूवीं दीवार के दए हाथ वाले सिरे पर एक खडा वाव है जिसमे चार फलक “ 


रीराज्रा ४७ 





बने ह । इनो ऊपर से नीचे कौ ओर ३१-३८का क्रमांक दिया गयादै। वंन इसः 
प्रकार है :-- 
फलक ३१- दो भक्त शिव की पूजा कर रेह 
फक २२ - शिव, वृक्ष के नीचे वंठे वाघांवर सी रहै हैँ । सामने गोश भांग 
दान रहे है । मध्यमे पार्वती कािक्र की सहायता सेमुड माला पिरोरही हैँ । नीचे 
की खाली जगह मे नन्दी ओर शेर वाहन दहै । 
फलक ३३- नायिका हुक्का पी रही है । दासी हुक्का धामे वटी है । 
फलक ३४- महिषासुर मदिनी दर्ग । दुर्गा शेर पर सवार है। शेरनेकौोव 
में पूछ उपर को उठाई हई हे! 
दरवाजे के साथ दाई जर एक खडा वाध जिसमे चार फलक वने 
पर से नीचे की ओर इनकी संखा ३५-३८ 
छलक २३५-- कृष्ण ओर राधा कृष्ण स्वरीत्रेषमे ओर राधा परुष वेशमें दोनों 
ने एक्‌ दूसरे के वस्त्र परस्पर बदल लिये हैँ । 
फलक ३६--शिकार का दृश्य । शेर शिका पर आक्रमण कररहा दै । 
शि"गरीशेरसे दद्र युद्ध कररहादै। 
फलक्त ३. -- राम, लक्ष्मण ओर रोता । हनुमान से सेपित । लक्षणा भगवान 
रामके पवसे काटा निकाल रहा है । हनुमान ने भगवान राम नो पकड रखाटहैकिवे 
पीडासे वेचैननदहों। सीता एक तरफखड़ीषूघटमेसे देव रही दै। 
फलक ३८ -चतुभु ज विष्णु, दो भवतो दवारा आर।धित । 
दरवाजे के ब।ई ओर भी एक खड़ा वांव है जिसमे चार फलक वने हैँ जिनके 
कुमांक ३९४२ तक रह । 
फलक ३९ ~ गणो 1 ! ऋद्धि तथा सिद्व से सेवित । 
फलक ४०--नायिक। हुवा पी रही है, पास दो दासियां हैँ जिनमेंसे एक तंत्री 
वाद्य वजा रही है । 
फलक ४१- दो पहाड़ी राजा। 
फलक ४२--शिव, अ्वेनारीर्वर के सूप गे । दुरयमे दो स्त्रियां मौर गरुड 
भीर । | 
फलक ४३-- दिव पंचवक्र, पावती षिव के अंकमें वटी है। एक भक्त ताने 
खडा है । नीचे नंदी वाहन है । 


फलक ४४-- कृष्ण ओर राधा 1 कदम्ब वृक्ष प्र्‌ बैठे है । राधा कृष्णसे आग्रह 
करर्हीटैकिवे वंशो वज।एः । 
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उत्तरी दीवार. 


इसी दीवार के मध्यमं एक खिडकीहै । दीवार पर यने ऊपर वे वाध मे चार 
बड़ फलक हैँ, जिनके कुमांक ५-४६, ४७ ओर ४८ है । वणन नीचे दिता गया है 1 

फलक ४५--चीर हरण दृश्य, भागवतपुराण के अनुसार । 

फलक ४९ युद्ध दृश्य, विवरण अजात 1 

फल्क ४७-- युद्ध दरय । यह द्र्य बहुत महत्वपणं प्रतीत टोता है । मव्यमें 
एक किलानमा महल पर चत्र ते आक्रमण क्रियादहै। दाए बाएः भारी तोप किले पर 
आग बरसा रदी है। लड़ाई किनिके चारों ओरतथा अंदरमभीदहोरहीदै। हधियो, 
घोड़ों पर तथा पैदल सेना किले पर घाव। बोल रही दै । 

फलक ४८-- युद्ध का दुर्य, विवरण अज्ञात । 

नोचे के वांध में तीन फलक हैँ (४९-५१) दाए से बाए इनका दिवरणा ईस 
प्रकार दै :-- 

फलू ४९--कृष्ण भौर र.धा । वृक्ष व चे ऊचे आसन पर व्रिराजपान । 
गोप तथा गोपियोंके संग । 

फलक ५०- उत्सव का दुदय, बु वला । केवल कुछ स्वी-आकृतियां वाचयत 
लिये दिखाई देती है| 

फलक ५१- कष्णा ऊपर वारादरी में राधा की प्रतीक्षा कर्रहहं | रावाका 

कु स्त्रियां कृष्णा के पाले जारहाद। 

५२ से ५५ संख्या के फलक दरवाजे के दादिने सिरे पर जहांदो दीव।रे मिलती 
ह एक खड़े वाध मे बने हैँ जिनका वणन इव तरकार टे :- 

फलक ५२- दुर्गा, ्िह्‌-वाहिनी । 

फलक ५३- कोई राजा अंजलि से पानी पी रहादै। पिआऊपर वढी स्त्री 
राजा की अंजलिमें पानी डाल रही है । एक अदमी, स्त्री ओर बालक सामने खड्‌ 
अपनी वारी की प्रतीक्षा कर रहे है। 

फलक ५४- नायिका ओर उसकी दासी, घर कै अन्दर । 

फलक ५५-- वही द्र्य जो पहले फलक ५४ में वणित 

फलक ५६-- यशोदा ओर बालकृष्ण । कृष्ण आगन मखल रहे हं। 

फलक ५७- कोई राजा षोड पर स्वार भलेसेशेरकाश्िकार कर रहा 
ह 

फलत ५८--एक संत पृस्तक पढ़ रहा दै । उसके सामने एकं मनुष्य बन्दूक 
लिये खड़ादहै। आगे मोरों की जोड़ी है 

फल ५९--अभिसारिका नायिका । अंधेरी रात में संकेत-स्थान को ओर जा 
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रही है । रास्ता सांप, भूत, चूडल आदि से संकुन दै । ऊपर विर ५९ से ५९ कमांक 


के पलक विडो कें दाहिने पाञ्वंमे वने दहं! 


आगे के चार फलक (क्रमांक ६०-६३) सिडको के बाएं पारव मँ खड वाव 
मे बने है । सव फलक जीण शीरं दशामें हँ । इन पर बने चित्र प्रायः लुप्त हो 
चके है । 
आगे के चार फलक (क्रमांक ९४६७) दीवार के बाए पिरे पर बने हँ। इनका 
विवरण इस प्रकार दै-- 

फलक ९४- टोडी रागिणी । फलक ७ के समानल्प । 

फलक ६५- नायिका । नायिका को दो स्त्रियां नायक केपासर ने जा रही 
ह, जो ऊपर वारादरी में उसके भाने कौ प्रतीक्षा कर रहा है । 

फलक ६६- रात का दृश्य । अभिसारिका छत पर लेटी प्रतीक्षा में तरे गिन 


रही दै । पास दासी है) 
फलक ६७-- गजेन्द्र मोक दृर्य । 


परिचिमी दीवार 


सबसे ऊपर का बांध जिस पर तीन फलक (क्रमांक ६८-७०) बने ह । दाए 
से वाए उनका वंन इस प्रकार टै-- 

फलक ६८--महिष्रासुर मदिनी । महिषासुर के साथ उसकौ असंख्य सेना है । 
दुग अकेली लड़ रही दै । 

फलक ६९- महाकाली । असुरो का संहार करती हुई । उसके भयंकर रूप 
को देख देवता भी भाग रहै ह । 

फलक ७०-- महिषासुर मदिनी । 

आगे के पांच फलक (क्रमांक ७१-७५) मध्यवर्ती वाघ मे बने हँ। उनका 
वंन इस प्रकार टै :- 

\ फल 5 ७१- कृष्ण ओर राधा । विहार करते हुए । दोनों दौड लगा रहे 
है। कृष्ण राधाको भूजासे परूड सहारादे रहैहै। राधा के वस्व ह्वा में उद 
रहे है 

फक ७२- राजा सुचेतसिह । यह चित्र फलक पांच में दिये चित्र के समान है। 

फलक ७३ - यह फलक मध्यवर्ती खिडकीप्रैे ऊपर वना है । इसमे महाराजा 
रणजीतसिह के दरवार का दुद्थ टै 1 महाराजा किती प्रसिद्ध व्यक्ति का स्वागत कर 
रहे है 1 महाराजा तथा उसका महमान कियो पर विराजमान हैँ । व्यानरसिह भीर 
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सुचेतरषिह महाराजा के सामने वेठे हैँ ओर उनके पीछैदो भदमौ खड़दै। दूर दाए 
किनारे पर एक पहरेदार वंदूक लिए खड़ा है । महाराजा के पीछे महल के अन्दलूनी 
माग की मलक है जिम कछ मनुष्य एक-दूसरे को वस्तुए दे रहे दै । बहत चहल 
पहल है । एेसा प्रतीत होता है कि पण्डित जलता वन का दान कररहादै। महाराजा 
क पी खड़ा मनुष्य कोई अच्छा व्यवित प्रतीत होता है। सम्भवतः इस दृश्य में किसी 
महत्वपूरण राजन तिक घटना का चित्रण किया गया है । ॥ 


फलक ७४-- रामायण दृश्य--दा्ई ओर राम ओर सीता बेट हे । पस 
हनुमान्‌ ओर लक्ष्मणा सेवक के रूपमे खड़ है । मध्य मे कोई असुर राजा ओर दौ 
राजकीय व्यवित है । वाई' भोर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूरं, चन्द आदि देवता हँ । 


फलक ७५- सम्भवतः इस फलक में पूरणा भगत की कहानी का चित्रण दै। 
शायद पूरण भगत रानीसु'दरांसे भिक्षाकी याचना कर रहा है? 


फलक ७६- यह्‌ फलक दीवार के द।ए` किनारे बना दै। इसमे शिलारूप 


हल्या को भगवान्‌ र।म के चरण स्परंसे दिव्यरूप वारण करते दिखाया गया है । 


फलक ७७--यह फलक दीवार के वाए" अन्त पर फलक ७५ के नीचे बना 
है। इसमे एक राजा किमी महातमासे दीक्षा ले रहादै। फलक के दाएं भाग मे 
राजाकामुहनसंस्कारहो रहादै। जोगी अथवा संन्यासी बनने के पहले मुडन 
आवदयक धा । सम्भवतः इसमे पूरण भगत का गु गोरखनाथ क। शिष्य वनते दिखाया 
गया है। 


क्रमांक १ मे ७७ फलकों के अन्तर्गत जिन चित्रो का ऊपर वरान किया गया 
है इनके अतिरिक्त फूल पत्ती, लता आदि शुद्ध अलंकरण मय चित्र भीर नो 
खिडक्रियों के पार्श्वो, आदि में बने है । वृक्षों भौर लतां के पत्रद्वादों के बीच 
सुए मौर बुलबुल आदि पक्षियों को विहार करते दिखलाया गथा है। शीशमहल की 
खिडकिथों के पार्वो मे नायिकाओं के मनोहर चित्र वने है । 


उपसंहार 


जिन विनो का ऊपर वंन किया गया है ये राजा सुचेतसिह के समय के है 
ओर ई० १८३० ओर १८४३ के बीच बनाए गये ये । सन्‌ १८२२ के असिपास राजा 
सुचेत्‌ सिह को रामनगर कौ जागीर मिली थी ओर १८४४ मे उनक्रा देहान्तं हो गया 
था। ६० १८२२ के वाद कूच वषं उनको जागीर मेँ अपनी स्थिति दृढ करने में 
अवद्य लगे होंगे । गतः यही युक्ति संगत प्रतीत होता दै कि ये च्चित्र अलंकरण सन्‌ 
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१८३० बौर १८४८६ के वीच ही वने होगे । चिो की यंली, मानव बाकरतियां ओौर 
अन्य कट विधिष्टताओं के कारा स्पष्ट प्रतीत दता दहै क्रिये चित्र कांगड़ा कलम की 
देन है जिनमें उस अवतः विव्कला कामी प्रभावदटै जो उस समय पंजावमें प्रचलित 
शरी । इनमे सन्देह नहीं अपना महन वनने गौर इमे अलंकृत करने के लिए राजा 
सूचेतर्सिह ने कछ राज ओर चिव्रकारकँगड़ासे भी मंगवाएु होगे क्योकि उप समय 
कागद अपनी अदुमृत चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध धा । कृ कलाकार लाहौर 
दरवार से भी लये गये होगे क्योकि राजा मुचेत्सिह्‌ का लाहौर दरवारमें वड़ा प्रभाव 
था] उन्नीसवीं सदीके प्रथम चरण में जदकि म० रण॒जीतसिह के भाग्य का सितारा 
दिन व दिन चटाई पर शरा ओर कांगड़ामें राजा संसारचन्द का प्रमावकमदहो रहा 
थातो कटोच राजाके बहूतसे प्रसिद्ध कलाकार म० रणजीतरिह के दरवार मेंजा 
गए थे । इन्होने पंजावर की सिख चित्रकला को अविक समृद्ध किया था। राजा 
सूचेतरसिह के लि्‌ इन कलाकारों को रामनगर लाना कठिन नहींधा । यही 
कारण टै क्रि रामनगर कौ चिव्रकलामें कांगड़ा तथा सिख चिव्रकलाओं की स्पष्ट 
छापरै। 


दस तथ्य के समर्थकमे कि राजा सचे 'तिह्‌ ने जिन कलाकारों को रामनगर 
बुलाया वे वर्गड़ा जोर सिख काल कर चित्रकलाओं में प्रवीणा ये, निम्नलिखित तुलना- 
त्मक उदाहरण पर्याप्त हमि। 


१. इसलेख मे दिये फलक १ में एक नायिका की अगकृति कालं खांडलवाला 
की पुश्तक `पदाडी सिनिएुतर्न' में द्विएु चित्र न. ३०० से वहत मिलती है। इस 
चित्र को खांडलवाला ने कागड़ा-कलम कः कृति कहा इसका काल ई. १८बीं सदी 
कापूर्वा्धिट)। 


२. इस नेख मे दिए फलक २८ में वशित रामनगर का भित्तिचित्र कालं 
खांडनवाला की पूदवित्त पूस्तक के चित्र (12. 6) से वहुत साद्दय रखता है 1 खांडल- 
वालाने इये ई. १८२५-१८ ५ के मव्य की सिख चित्रकला का उदाहरण बतलाया 
टै। इसर्ये चित्रित चीता, कृत्ते धर वाज से शिकार करने वाला शिकारी तुलना के 
विशेष विषय द । 


३. रामनगर महल के फलक २ में राजा सूचेतरसिह को अइवा रोही दिखाया 
दै। रजाके पौष छवधारी मनृष्य जौर कुत्ता वने टै । यह चित्र खांडलवाला की 
पूर्वोक्त पुस्तक के लिव ३०५ से सतुलित करिया जा सकतः है । इसकी तारीख ई. १८३८ 
है ओर यहं सिख-कागड़ा कलम कौ कृति है । देशी ही राजा सचेतसिह की शवीह्‌ 
वास्टन म्दूजियवमें मी है । (ास्टन म्बूलजिधम केटे लाग, फलक १२३. चित्र १०९१) 
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देसे ओर भौ उदाहरण हं परन्तु विस्तारमभयमे यनु हस त्र भै द्धन 
सर भव नहीं । 

इसमे सन्देह नदीं कि रामनगर (वंदरालता) मेँ प्राक्‌ सचेति काल मभ 
{चत्रकला रही होगी । इसकी पृष्ट इस वात से होती दकि कर्न खद्िलव्राना नै शरषनी 
पवोक्त पूस्तक में वंदरालवा के कुछ राजाओं के शवीह्‌ चित्रपट जा निव क्रा क 
पहले इस इलाके पर शासन करते थे। उदाहरणाय उत ६३५ ६९६ विर्त्रीक्री 
देखिये 


लघ्‌ता को महत्ता 
बोलता कटहल, एजे क्षुद्र मउचाकः 
एरि तरे मधूकर एत करे जाक ! 
मधुकर कहै तारे, तुमि एसो माई, 
आरो क्षुद्र मउचाक रचो देवे जाई ॥ 
--वरं एक दिन मधुकर से बोली-- 


^कितनाक्षुद्र हैय रा मधुकोष ओर इसी पर तुम इतना अमिखछद 
किया करते हो ।'” मधुकर ने नस्रतापूवंक कहा-- तुम भा जायाः भाई ! इते छ्य 
दी एक मघुकोष बना दो, जरार्मै मीदेव लू! 


--रवोन्द्रतनाव ज्र 
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सोत आयी किन्तु धोखा खा गयी 


विष्णुकान्त शास्त्री 


घडीदो षड़ीमेही मौतकी आशंका होतो हमारी संघषं शक्ति, हमारी 
समस्त संवेदनाएं कितनी तीघ्र हो जाती हउन घडड़यों मे । फिर यदि परिस्थितियों 
से जूभकर भी वे धीरे घीरे दुबल पड़ती जाये ओौर धीरे धीरे वड्‌ आतंक्कारी विन्दु 
निकट आता जाये जिसके एक ओर जीवन की ज्योति हो, दूसरी ओर मौत का अंघकार, 
तो अपनी कतु स्व शक्ति से बड़ी किसी गौर शक्ति का सहारा पाने केलिए हम 
छटपटा उठते है । उस छटपटाहट का अनुभव ही हौ सकता है, बह शब्दों के परे 
कौ अनुभूति है, फिर भी भपने जीवनके एेतेदो प्रसंगो को लिखने की चेष्टा अपनी 
डायरीमेर्मेनेकौथी उसीके कृ अंश निवेदित रै । 


समूद्रके प्रति मेरा अनुराग साधारण की सीमा कोला चुक्रारै | अवकाश 
मिलते ही पुरी या गोपालपुर पहूच जाताहूं ओर प्रतिदिन तीन चार घण्टे समुद्रकी 
लहर भें खेलता रहता हं । १९६० की मई के उत्तरम ओ पुरीमेषहीथा। यदि आप 
मरहम पुरीजाएंतो देखेगे करि किनारों की भर समूद्र म तीन स्थानोंपर ऊंची 
ऊंची तरंगे टूटती है, पहली तो एकदम किनारे पर जो नये लोगो के लिए समुद्र को 
आतंक का विषप बनाये रखती है, तीसरी किनारे से काफी दूर पर टूटती है भौर 
दूसरी दोनों के बीच | 


मन केवल देर तक नहाता था बल्किदुर तक तेरा भी करता धातः 
शीध्रही पांच, छः तरुण स्तानार्थी मेरे शिष्य हो गथे, जिनमे सोमनाथ नामक एक 
बंग।ली किशोर बहुत उत्साही था । अध्यापक ह सिखाना तो मेरा वेशा ही ब्हरा, 
जितना जनता था, उतना उन्हं भी समुद्रम नहानेका गुर बता दिया । हम लोगों 
की टोली करई बार तीक्षरी तरंग कोभीपार कर अपनी संतरण कुशलता का सिक्का 
अन्य स्नानाधियों पर जमा चुको थी। टोली का नायक होने के कारण किनारे पर 
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घुध्ने से लेकर कमर बरावर पानी मे नहाने वले स्त्री पूरुषो कौ प्रशसा भरी दृष्टि 
का उपहार मुं सहज ही मिलता रहता है । 

एसे में आयी २९ मई । उस दिन समुद्र बहुत उग्र थामौर हम लोग तीसरी 
तरंग कीबाततो दूर रही, दूसरी भी पार नहीं कर सके। लगाकि लोगों के सामने 
हम लोगों की हैटी हो गयी । जहत स्वाभिमान ने प्रेरणा दी कि सुबह का मधूरा 
कामशाम को पूरा किया जाये । तीसरी तरंग को पार करने का निर्चय कर 
सोमनाथ के साथ साथ शाम को सादृ तीन के करीव र्म समुद्र मे प्रविष्ट हृमा। 

समूद्र प्रातःकाल की तुलना में शान्त था। हम लोग आनन्दपू्वंक हंसते 
बोलते भागे बह्ने लगे । आसानी से दूसरी तरंग पार कर गये । तीसरी तरंग केपास 
पहु चते-पटहु चते लगा कि तरंगे टेढ़ी मेदी टूट रही हँ । केवल सामने से ही नहीं कभी- 
कमी अगल-वगल से भी तरगों के भकोरे आ जाते हँ । एक सांससे तेरने के कारण 
कछ थकावट भी महसूस हो रही थी । मन के कहा- तीसरी तरगकोपार करनेका 
हठ खतरनाक है, सोमनाथ भी लौटना चाहता था । हम लोग लौटे । 

किनारेकीओरमुह घुमानेपर्पता चलाकिहम लोग काफी भीतर मा 
चुके हैँ । अपने होटल से काफी वह्‌ भी चुके हैँ । थोड़ी देर तक तेरने के वाद लगा 
कि हमलोग किनारेकी मोर वठ्‌ नहींपा रहै मौर वीरे धीरे बहतेजारहेरह। 
सोमनाथ ने चिल्लाकर कहा, “ष्म लोग बह रहे रह... शायद "करेण्ट" मे पड़ गये 
है. तेजौ से तस्यि 1” मौर वह्‌ तेजी से पानी काट कर मागे बद्ने लगा। मेने भी 
यथासंभव तेजी से तैरना शुरू किया । लेकिन मेरा शरीर स्थूल हौ चला है, मँ घीरे 
धीरे षण्टो तैर सकता हूं किन्तु तेजी से तैरने पर शीध्रही दम एूल जाता है। 
वही इस वार भी हा । बहुत जल्दी भेरा दम फूल गया, किन्तु किनारा तो करीव 
करीव उतनौ ही दूरथा । सोमनाथ मागे बदम जा रहा था, म पीछे पड़ताजा रहा 
था। मैने फिर जोर लगाया लेकिन सांस इतने जोर से चल रही थी कि अधिक देर 
तक इस तरह तैरना संभव नहीं हो सका। मैने सोमनाथ के साथ जाने कौ भाशा 
द्ोड दी भौर धीरे घीरे रना शुरू किया । सोमनाथ एक छोटे से घव्बे के समान कू 
दूर मागे दिखायी पड़ रहा था, धीरे घीरे वह ओभल हो गया । 

मुम मकेलेपन कौ अनुभूति हई । विशाल समुद्र, पीछे गरजती हृई तरंगे, 
धाराम बहता हुभा, हारा थका हांफता हमा मै बौर किनारान्ो पास होते हुये भी 
करितनी दूर था । निराला की पंक्तियां कौध गयीं: 

भ्म भकेका, 
देखता ह , मा रहौ मेरे दिवस फी सान्ध्य बेला ।' 

भय, बातंक...... मौत का आतंक । सन्ध्या तो सचमुच धिरती चली 

रही दै) कया यहीं जीवन सन्ध्या हो जाएगी मेरे लिए । हाथ ठीक से चल नदीं 
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रहे है, सांस जसे छाती मे समा नही पा रही दै नौरये लहर... - विना रके आती 
जा रही है, किस तरह अभकभोर देती हये, मुह में पानी. नाक में पानी, आंखोंमे 
पानी... ...ओर जब दौड़ती हुई नागिन की तरह लहराती हई. काली काली दीवारों 
के समान ऊंची ऊंची वि्ाल जलराशि मुके पार कर किनारे को भर रेल पेल 
घचाती चलौ जाती है तो एक क्षण के लिए अपने को कले पानी" का बन्दी पाता 
ह । यह नहीं कि एसे दुश्य इसके पटले नहीं देवे थे लेकिन वन्धु के साथ हास 
परिहास करते समय स्वस्ण अवस्यामें देवे हए पसे द्यं से इक्र समय की अवस्था 
के ये द्य कितने भिन्न है। समुद्री करेण्ट मे पड़ा हुजा अकेला म... असहाय, 
प्रतिक्षण अधिकाविक अवश होता जा रहा मँ! 
हठात्‌ आस्तिक श्रद्धालु मन ने कटरा, नही, तुम अकर नहीं हो, जले विष्णुः 
स्थले विष्ण्‌..... ... › परमात्मा साथ द्वै, मय किस वात का, अनावात्त ध्री राम जयं 
राम जय जय रामः का जनवरत जप होने लगा । भने उलट कर तरते की चेष्टा 
की । थोडी देर तक तैरने के वाद सीषे होकर देवा तो फिर लगा कि {कतार 
तो करीर करीब उतनी ही दूर है......पीछे मुड्कर देलातौ लमा क्ति शायद तीतरीं 
तरंगकरे पास ही हु ......ओर तरंगे तो दौड़ कर आतो, कभी कभी टुती तो ओर 
भी ककमोर कर अवमरा बना जाती... ..-सोमनाथ का कहीं पतान भा -.-वह्‌ 
शायद किनारे पहु च चुका था। विकट समस्या थी... इतने दिनों के समुद्र स्नान 
का अनुभव कहु रहा धा.क्रि एक वार यदि दूसरी तरंणके पाक्त पहुंच सक्रोतो फिर 
कोई भय नही वह आप ही धाह लगने लायक पानीमें पटक देगी -. फिर तो मजे 
से सुस्ता कर किनारे पहु चाजा सक्ता दै। लेकिन हायरे वहे दूरी तरंग । 
कथ उसका अंण संग प्राप्त होगा १ अवतो उलट तैरना भीदरूभरहो गवा... ओव 
तरता असंभव है......दप समय यदि कोई मुभा पास होता --..एक दृयूत्रही 
मिल जाता... ... बार बार पांव थाह के लिए ललच ललच कर नीचे होते थे किन्तु 
याह कहां १ सःस धौँकनी की तरह चल रदी थी... .-.चित्त विकल हो गया था... 
एक प्रचण्ड लहर आयी ....लगा ेसी दो तीन लहर ओर आणी तो अनथं हो 
जाएगा... .. पानी के नीचे से ऊपर अति अते छती फटी नही यही आचर्य ह । 
एक धार इच्छा हुई करि जोर से पुकार कि वचाते केलिए मदमा मेनो...... शायद 
अस्पट सी पुकार उठी थी लेकिन तरंगों के हाहाकार मे डू गयी। 
उस समय भी मेरे मनने इस दुवलता के लिए मुकं धिक्कारा......प्रभु 
से अधिक भरोसा मए पर...... प्रमु यदि नही वचार्वेगे तो क्या मद्भा आकर 
बचा लेगा....--ओौर प्रभु यदि कुपाकरेगे तो फिर यह समृद्रदही क्या कर सकता 
ठ ओर यदि यही मीत वदीहैतो भी दुःख क्रिस बात का जगन्नाथजी की 
पुरी मे, समूद्र को गोद मे, अनवरत श्री राम जय 
हए मरना क्या सावारण भाग्य कौ वात दै १ मेरे 


राम जय जय रमः का जप करत 
मन ने जवदंस्त पलटा खाधा । मैने 
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सोचा किनारे जने कौ इतनी आतुरता क्यो ...क्यों न तैरना छोडकर चित्त पड 
जाऊ, जो होना होगा, होगा । ओर फिर चित्त पड़ गया...... कह नही" सकता 
कितना माराम मिला... ... अंगअंग ददं कर रहाधा, नेटतेहीएेमाल जसे नीद 
भा जाएगी | एक प्रचण्ड लहर फिर आयी, सम्हल कर फिर तरते लगा...... प्रतीत 
हुभा किलेटनेसे वडा लाभ हुभा है, नयी शक्ति मिलीहै, तुरन्त फिर चितलेट 
गया ¦ समद्र की तरगों कौ दया पर भपने को पूणं रूपेण छोड दिया. 
बीच वीच में प्रचण्ड तरगोके भकोरोंसे नाकं आंख में पानी जाने के कार्ण छाती 
के बल तंरना पडता ५ा लेकिन अवकाश मिलते ही मै चित्त हो जाताथा। थोड़ी देर 
बाद एेसा लगा जसे किनारा पास आगथा दै । म चित पडा हभ वहताजारहाथा 
र अचानक यह क्था हुजा......वहुत जोरों मे मं उचाल दिया गथा था, गहरे 
पानी म करई वार कलावाजी खाकर जोरोंसे बालू सेजा टकराया... -धम्मसे जं 
किसी ने पीठके बल पटक दिया था...... वह स्पशं कितना मधुर था कंसे बताऊ ! 
चोटतोलगीही नदी, भानन्द कौ वाढ आ गयी तो यही वहु चिर अभिलषित दूसरी 
तरंग यी । मै खड़ाहो गथा... सचमुच मेरे पर जमीनसे लग गये थे मौर गले तक 
पानी में लड़ा था । तुलसीदाक्त की इत पंकिति का वास्तविक अथं मँ तभी सममः सका... 
...पपेरत थके थाह जनु पाई" .. ..-ओौर कंसे थका जाता है । जयहो प्रभु तुम्हारी... 
..-अपनी असीम करुणा से एक वार फिर तुमने मुभ मौतकेमुहुसे उवारा। 


एक वार फिर का भयं हीयह है क्रि इसके पहले भी कई बार “जीवन 
मरण" कौ सन्विरेखाको ष्क चुका ह । एक प्रसंग भौर प्रस्तुत है । 


वात २४ जनवरी १९५४ की है । (कल्याणी कांग्रेस" देखने के लिए मँ अपने 
छोटे माई श्रीकान्त के साथ दोपहर को निकला । स्यालदा स्टेशन पर मेरे मित्र राजेन्द्र 
शुक्ल मिले, उनके साथ उनके परिवारकी दो महिलाएं भौ शीं, किसी तरह हम लोग 
एक डिन्वे मे खड़े होने की जगह पा सके । कल्थाणी स्टेशन पर उतर कर मालूम 
हुमा कि कांग्रोस नगर वहांसे चार मील दूर था। वह तक जाने के लिए किञ्चा, 
वस, स्क्सी, के भलावा रेल की भी व्यवस्था थी । वसो में तिल रखने कौ जगह 
न थी, टेविक्यां नदारद थी भौर रिक्शेवाले वहां तक जाने के लिए तीन चार रुपये 
मांगते थे) इसी समय काग्रस नगर की रेल आयी, एकदम भरी हृई, भरी हुई 
नहीं, लदी हुई । जहां कही' भी मनुष्य मपने पेर जमा सक्ता धा वहां लोग गुड़ 
चीटेकी तरह चिपक हृएये 1 छत भी खाली नही थी। लम्बी गाड़ी की दोनों ओर 
के दरवाजों पर लटकते हुए आदमिधों के कारण दसी लग रही थी मानो कोई बहुत 
ऊंचा कटहल का पेड लेट गया हो ओर जगह जगह उसे तने पर मन भर के कटहल 
लटक रहे हों । हम लोगों कौ हिम्मत चने कौ नहीं हई, लेकिन मौर चाराभी 
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क्या था ? राजेन ने कहा जनाने च्वि मे ओरतोके वठने कौ जगह हौ जाय तो हुम 
लोग लटकते हृए चत जायने, धोद्धी दही दूर को बातत हं । मरा दुभाग्य किँ इसे मान 
गथा ओर जनान डिन्वे मे रतो को खड़ं रखने कौ जगह्‌ भौ मिल गयी 1 


अव हम लोगों को लटकने के लिए जगह्‌ खोजनी थौ । सव दरवानों पर आदमी 
री तर से लटक रहेये। हो सकता है कि अन्यत्र कहीं सुममता पूर्वकं लटक्नेकी 
वह निल जाती किन्तु महिलाओं के साय रहने कौ प्रवृत्तिने हम लोगोंकोप्रंरित 
किया कि हम लोग उषी डिव्वे के दरवाजं के छ्डों को पकड़ कर लटकते हुए चलं । 
मैने दोनों हाथों मे दोनों चडों को पकड़ कर अपने को तोला तो मुभे विवास हुआ 
कि मै संङ्लल ज। सक्‌गा। मे उतरा, श्रीकान्त जहां लटका हभरा था, वहां उसे देखने 
गया, वह एक दइ-को ही पकड कर लटक्रने वाला था। भने उससे कहा, “तुम भी 
उसी दरवाजे पर चलो, वहां दोनों छडों को पर्ड्ने की युविघादहे।' श्रीकान्त मी 
वहीं आ गया। इसी वौच संभवतः दो सज्जन ओौर वहां चिपक गये थे । आठ दमस 
तो पहनेमेहीथे अव जो मैने दोनों छडों को पकड तो मालूम हुजाकि मुभे 
पहले से कहीं अधिक लटकना पड़ न्हाहै। दोनों बाहों के ऊपर ही सारे रीर का 
बो था, पैरों को पांवदान पर दिकाया तो जषूर धा किन्तु उसमे कोई विरेप सहारा 
नहीं मिल ग्हाथा) म जरा चवराया, मनने कहा, उतर जाओ, जानेमें खतरा दे। 
हिचक्िचाहट बट ही रही शी कि गाड़ी नेसीटी दे दी। दुद्रुद्धि, हठ ओर होनीने 
कहा, (मजी इतनी कसरत करते हो, थोडी दुर का मामलादै, क्या सम्हाल नही 
सकोगे १` गाड़ी चलने लगी, उतरने की इच्छा के वावजृद मँ उततर नही सका। 
गाड़ी घीर धीरे तजदहे रही थी । यद्यपि अत्यविक भारी हुई होन कै कारण ज्यादा 
तेज त नही हुई किन्तु फिर भी गति साधारणतया अच्छी हो गयीथी। इवर 
प्रतिपल मरे हाथ अव होतेजारहेथे । रह रह करमन कट्‌ रहा था, अच्छा नही 


हा वही ठहर जाना धा, वें शीं ओर गाडियां थीं, इतना खतरा मोल लेना ठीक 
नही हा, लेकिन अव क्था हो सकता था। वो वैसा ही वना रहा, हाथ उशी 
तेरह अवञ होते गये 1 सहारा वेषहारे के समान ही था। श्रीकान्त गुनगुना रहा था, 
^राम राघव, राम राघव. राम राघव रक्नमाम्‌ "मेने भी कहा, रक्ष माम्‌ । अचानक 
मुभे लगःकि हाथों में पीना भा रहा है, हाय फिसलरहेरहै, छ्ड छट रहै, 
गाड़ीतौचलीटीजारही है, स्केमी नहीं, रोको भी नहीं जा प्केगी | भौर अधिक 
देर तो इ अवस्थामंर्मे टिक भी नहीं सकूगा। यदि हाथ द्यूटगये तो क्या होगा १ मुभ 
र ९५२ 1 भगवान 
चेतन्य महाघ्रम्‌ दारो यत्रानोक समय गया जानेवाला रक्षाम॑त्र | मैने आतं भाव से 
दृह राया “पाह माम्‌ । किन्तु वोक्तं तो अहूय हो चला, 


कंपकंपी आर गयी । श्रीकान्त फिर गुनगुनाया, क्कृण्ण केशव पाहि माम्‌ 


(५ क मैने पूरा जोर लगाया, 
भरी हुई बाहो को गौर कड़ा करने कीचेष्टा की, फिसलती हृई उगलियों से. छ्डों 
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को ओर कस कर पकड़ना चाहा किन्तु सव 


वकार... ... एक भटका लगा अौर मेरे 
हाथ ट गये...... 1 


आसमान 
परेही धग वरतीके कड ओर निर्मम स्म ते मुभ 
बताया कि सभी चीजें पूवेवत है, केवल मेँ ही चलतीरेलमे भिर पड़ा ह ओर 
लुटकनियां ला रहा हः । मैने तुरन्त खड होने की चेष्टा की ओौर तफल भी हआ 
किन्तु फिर वठ गया । तव तक कु दयावान सज्जन दौड़ आये, मुं उठाया, सडक तक 
ले गये, हवा करने लगे ।रमैँदो चार क्षणो मंही प्रकृतिस्थ हो तवा । म्र पर हाथ 
फेरा तो मालूम हुआ करि चरमा गायत्र है । उधर सागने गाडी चली जा रही थी, आदमी 
उती तरह लटके हुये, मुभे श्रीकान्त के लिए चिन्ता होने लमी किन्तु भगवान की दया 
से वह पहुंच गया । 


एकं क्षण के लिए लगा जसे सारी पृथ्वी उलट गणी हय, लगा जसे 
"0 


ओर मै क्या? आप विश्वास करेगे क्रि चलती रेल से ककरीली जमीन पर गिरने 
वाला आदमी जपने दूटे चरमे को काम चला ढंग से जोडुने की चेष्टा क 


रता हज एक 
मील पैदल चलकर कांग्रेस नगर पहु चा था, 


वाये हाथमे कु खरौँवें जरूर आयी 
थीं व । अंसे अनन्त वाहृओं वाले ने करुणा मौर ममता से परिपूणं अपनी बाहुं में 
ही उसे समेट लिया हो । 
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हे पजारी ! 
जहां कांत प्राणों का देवता जाग्रत दै उस दिव्य मन्दिरके द्वार खोल दे! 
देव के स्तवन में गये जानेवाले मेरी सान्व्य मारती के गान अभी अपुणं है, 
अपनी जीवन-ज्योति से मेरे इस मदिर मृण्मय दीपक को आलोकित कर दै! 
ग आज एकांत में पूज। का दिव्य नंवेद्य तुम्हारे वरदान के लिए सजाऊगा-- 
ओर जहां विदव के शत-गत साधकं ने अर्चना की अनन्त दीपमाला ए जलायी 
है, वहीं म भी अपना यह्‌ अकेला अक्रिचन दीप जलाऊगा ! 
दै ज्योतिवाह, तुम्हारी अनन्त कश्णा का एक विन्दु भी मेरे दीप को चिरन्तन 
आलोक देने के लिए यघरष्ट होगा ! 
--शीतांजलि' में रवीन्द्र 
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यगा र) 


कश्मीर के वसंतोत्सव 
सरिता 


जादो में कडमीर-घाटी वफं का लिहाफ ओद करसोल्ातीदटै। मगर फाल्गुन 
जव आता है आर मुट्दी मे नई दूब ओर ढो पर गान लाता दै -- 
जागो सखि, जागो 
वसत आ गया 
जागो । 
तो नव-वसंत के आगमन की उस अंगू री-बेलामं घाटी बंगडर्ईते जागही 
उठती दै 1 -धम्वरतलः (तरणि) कौ गन्थ स भरी हवाएं हर घर का दरार 
खटखटाती हैँ । नई पीली धूप हर घर के आंगन मे, हर जन की मखो में, मन मे उतर 
आती दै 1 
हाड़ों को भेदने वाली नाडो की हवा काजोर अभी पृणंरूपसे समाप्त नहीं 
हमा होता, मिटूटी कौ चेतना कोटक देने वाली हिम कौ परते अभी सव की सव 
पिघली नहीं होतीं, फिर भी एक एहसास, एक आशा हृदयो को स्पन्दित कर देतीदै 
क्रि वसंत आ रहा है । “वन्द चलि, शीन गलि, वेयी इय बहार, (शिशिर चला जाएगा, 
हिम पिघलेगा, बहार फिर आएगी) कवि महजूर क यह विश्वास-वचन अंधेरे 
कोनो मे ग्‌ज-ग्‌ज उठता दर । आनि वाली वहार का स्वागत्‌ सबसे पहले बच्चे 
करते दै । णिवरात्रि के वाद अनि वाला ^तील्‌ भाठम' (तिल अष्टमी) का 
व्योष्ार मूलतः वच्चो काही आनन्दोत्सव है । इस विचित्र त्योहार मे वहार 
का स्वत्‌ विचित्र द्ग से किया जाता दै 1 रात को घर-भर की पुरानी 
कांगडयों मं आग लगा दी जाती है ओर उनकी खोलमे डोर वाव कर बच्चे उन्हें 
माते हए नाचते हं । यह्‌ जाडं को विदारे 1 गव तक जिस कांगड़ी को सदेज कर 
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रख१ जाता था, जिसके विना पल भर रहना भी कठिन हो उठता था, जिसकी आग 
को बढ़े अन्न से भी मविक मानते थे उसी की किलकते हृए ठर्च्वोँ की टोली यह दुरदया 
कर डालती है । मगर जो जाड़ा महीनों जिन्दगी को अपाहिज सी वनने पर मजूर कर 
देता है, उसके अंत पर उसकी प्रतीक कांगड़ी को अग्नि समपित कर लोगों का उल्लसित 
हो उठना स्वाभाविक ही है । उल्लास बच्चों कौ आंखों मे चमक उठता है, वे गाते है-- 

जतु त्‌ 

जत गव वेरि 

कल किन क्ररि। 


अर्थात्‌,+-जाडा लुढ्क गया । 
वह्‌ सिर के बल कुएंमेंजा गिरा! 


वच्चो की इस क्रीडा को बड़ दिलचस्पी से निहारते हँ मौर जरूरत प्रडने 
पर उनकी सहायता भी करते है । यह त्योहार यद्यपि केवल कर्मीरी पण्डित परिवारों 
मे मनाया जाता है । किन्तु इसमे अंतहित भावना हर कदमीरी के हृदय को परसती हे । 


माचं के दिन । सोने की धूप जिन्दगी वरसाती है । जिन्दगी-जो मिटटी की 
रग-रग मेँ हरियाली बन कर सुगवुगा उठती है । तन्दरिल वनस्पतियों का जागरण ! 
हर डाल सुहागिन हो जाती है, हर दिशा गन्धवती । एूलो कौ शतरंगी हंसी । गोर-ठौर 
बौरों को महक । सवसे पहने वदाम के वृक्षों मे असंख्य हल्के गुलाबी शिगूफों से बदामों 
की डालियां भूक-भूक जाती हँ । अजीव सा मौसम-वेचेन कर देने वाला । रसे मे कोन 
किवाड़ बन्द करके घरमे वेढा रै, नववसंत का आना जान कर भी | बदामों के 
बौर कदमीरियों के मनोंको वौरा देते है । वे फूलों का उत्सव मनाते है--बदामों के फूलों 
क। उत्सव । श्रीनगर से थोड़ी दूर एक छोटी सी पहाड़ी है : हारी पवेत 1 उसके ढाल 
ओर दामन में वदामों के वृक्ष लगे हैँ। 


उनमे शिगफे खिलते ही वहां वसंत का त्योहार मनाया जाता है जो तव॒ तक 

चलता है जब नक आखिरीवौ न कर जाय । गृहस्थी की वेशुमार चिन्ताए, गरीबी 
की मजवरियां र परेशानियां, सभी जैसे जिन्दगी से पहली बार हार जाती है, वसे 
ही पिघल जाती है जसे कु काल पहले का हिम । यह लोकोत्सव एेसा नहीं कि केवल 
नवान भोग सकें । यह घरती पर है, धरती के बेटों का है । “वादामवारीः मे कडमीर 
के कोने-कोने से लोग एकत्रित होते ह । ली डालो के नीचे कश्मीर का जन-जीवन 
हिलोरे लेता है । समावासों मेँ उबल रही शीर चाय (लभकीन चाय) या कृह्वे के गिदं 
दरी पर बंठा परिवार : चूडीदार पायजामा, कोट, पगड़ी मौर तिलक --यह करमीरीं 
पंडित परिवार का मुखिया है, फयरन, पूज -तस्गा (शिर पर धारण करने के वस्त्र) 
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र. 


डिजहरू (कर्णभूषा जिसे सुहागचिन्ह माना जाता है) उसकी पत्नी, कोट-पेण्ट-शटं या 
कमीज-पायजामा-उसका लडका, शिलवार-कृत्ता, चुनरी, उसकी लड़की, साड़ी, विन्दि- 
या, अनेक प्रकर के अभूषण--उसकौ बहू । या फिर मुसलामानी ढंग कौ टोपी फयरन, 
पूच किंसावा (सिर पर धारण करिए जने वाला वस्त्र), चान्दी के भारी आभूवरा--उस 
कौ पत्ति, कोट-पेण्ट खा शिलवार-कमीज उसका लडका, पूच, फयरन-शिलवार या 
शिलवार-क्रता उसकी लडकी । धमं, जाति साभ्प्रदाय-किमीका कोई भेद नहीं । 
पहनावा मी एक सा ओर पकवान भी--भूने हृए सिंवाड्‌ या नदरू के पकौडे। फूल, 
युवतियां, वच्चे, रग-विरंगे वस्व, गृ्वारे, खिलौने-रंगों की अनेक लहरे बवादामवारी 
कीः वाटिका में उमड़ कर आती हैँ भौर जाडं की जडता को घो जातीहँ । आनंद का 
ज्वार, ज्वार पर ज्वार जीवन ! 


कर्मीरियों के अनेक घािक त्योहार भी वसंत के साथ संबद्ध द मूलतः 
वेहैँही वसंत के त्योहार । एकणेसा ही त्योहार है, जंग-त्रय-जिसे करमीः पंडित 
परिवार मनाते है । त्योहार यह्‌ केवल स्वरयो का है । पुरुषों का इसमे कोई दखल नहीं । 
रात-दिन चूर्हे के धृआं-चुटे वातावरण में जीने वाली ओौरतं इस दिन मुक्त गगन के 
नीचे खुल प्रकृति में स्वच्छंद सांस लेती है । यह्‌ उनका अपना दिन है-साल के ३६५ 
दिनोंमेसे एक पूरी आजादी का दिन जववे गृहस्थी की अनगिनत जिम्मेदारियों से कछ 
समय के लिये फरसत निकाल ही लेती ह । यह विवादहिताएं इस अवसर पर म॑के चली जाती 
है । फिर घर-भर कौ स्वयां नटा-वो सजधज कर मनचाहे उद्यानं मे विहार करती 
है -एूलो मे फूल । रंग-विरंगे परिधानों मे तरुणिया, प्रौढाए, वृद्धाएं वसंत का भभिनदन 
करती ह । विवाहिता को अपने मेके से नई साडी (पुरानी पीढ़ी की स्त्रिणां को ए्यरन) 
मिलती है ओर साथ ही मिलता है अतगथ--अर्थात मेके आने जाने के अवसर पर द्विमा 


जाने वाला खर्चा।शामको फिर वही जीवन, वही चृह्हा, वही मचलते वच्चे, वही 
गृहस्थी का बोभ। । 


सोथ" गौर नवरेह" भी कदमीरी पंडितो के त्योहार हैँ जो वसंत कै उपलक्ष्य में 
मनाए जाते हैँ । सोथ का अथं ही है वसंत-कदमीर की चार त्ह्तुओं सोथ, रेतकोल, हरूद, 


. वन्द्‌ (वसंत, ग्रीष्म, शरद, शिशिर) में सब से प्रवम ओौर मनोहारी । पीला महकता 


वेदमुद्क, नीले योस्मन, हल्के गुलाबी वदामो के रिगूफं रंगों की लय 
पर आत्मा नाच उठतौ है । व्यक्ति की आंखों पर अनाय।स मोरपंली स्वप्न तंर जाते 
है । परिवार भर की कल्थाण कामना मनमें सजोये सोथ के अवसर पर कड्मीरी 
गृहणियां रात को एक थाल मे सजा कर॒ रखती है --चावलों से (कि वर्प भर अन्न 
काञमावन हो) मखरोटौं मौर वदामों से (कि जिन्दगी फलहीनेन हो जाए), फलों 


से (करि जीवन मे वसंत चाया रहे) दपण से (कि उसमे सुखी भविष्य की खाया विभ्बित 
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हो), कागज से, कलम से ओर दवात से (कि सरस्वती की कपा वनी र हे) एक रये से (करि 
लक्ष्मी न रूढे) नवात (मिश्री) की डली से (कि तल्विधों के वावजद जिन्दगी भें वेय्तिक 
परिव।रिक, सामाजिक सम्बन्वों भं मिठास वनी रहे) । प्रातः अभी पहली क्रिरण जागी 
नहीं होती कि गृहिशियां परिवार के हर सदस्य को यह्‌ भरा थाल दिलाती छ सभी 
थोढा सा ददी, अषरोट-वादामों की कृद गिरियां गौर नबात्त की छोटी सी उली चल लेते 
हँ ओर दपेण मे अपनामुह देखते टै । 


वर्हे का अथ ह नया वेष । यह मात्रसंयोग नहीं है कि करमीरियोंका नया 
वपं वसंत के साथ दही जरुरू होता है । इस अवसर पर भी वसे ही थाल सनाया जाता है 
जसे सोय पर, केवल एक चीज अतिरिवित रली जाती है उसमे । वह ठै नये साल की 
जन्तरी-भाग्य जीवियों का विचित्र संवल । 


"नवरोज' मुसलमानों का नया वपंहै जोकि नवरेह से क काल पूवं या 
पञ्चात्‌ मनाया जाता है । बड़ी घूम रहती है इस त्योहार के दिन मु्षलमान परिवारों 
मं । नए कपङ़, मेले-ठले, उद्यानों में भीड़, गली गली चहल पहल, मानो खुरी का दरिया 
छल-छल करक वह्‌ निकला हौ । ५ 


माषाढ्‌ का पहला दिन कालीदास की कवितामे अमर हो गया। वैसाख के 
पहले दिन पर किसी कदमीरी कवि ने काव्य नहीं रा किन्तु इम दिन कर्मीरी कविता 
पीते हँ । वहार अपने यौवन पर होती है । फलम के जल मे अवावीले पलं डवबो-डबो कर 
उडती हँ । पोिनूल (गौल्डन ओरियल) का स्वर सघन द्रमालियों से रता | टहनी 
टहनी पर, घर-ञांगन में वुलवुलों कौ चहक । वन-पंखियों के मघुरव का वन-कान्तारों में 
फलना, फलते ठी जाना । फूल गुन्छ-गुच्छ फूल । वदामो के शिगूफ फर चुके होते है 
किन्तु चरी, सुवानी, नाशपाती, माड, सबकी डालियां पुष्पवती हो जाती है । भाड़ के 
चटख लाल रगके फूल मनम लाल ज्वाला सुलगा देते हैँ जिसमे जल जाती है कृण्ठाभों 
की देरी । कर्मरी कवि प्रेयसि के वदन की उपमा इन फूलों से देते है । रोजमर्याके 
द्द्यों से थकी-ऊवी आं मीठी हरियाली पी लेती हैँ । जिस ओर भी नजर जाए फूल. 
पत्ती, पत्ती फूल--कि सहज ही यह अनुभव रोमांचित कर देता है- 


छन्द हँ ये रूल पत्ती प्रास । 


वैमाखी का त्योहार भारत के अन्य क प्रान्तों मेँ भी मनाया जाता है, विशेषकर पंजावः 
म जहां पवक गेहूं कौ बालियों को देख उल्लासित पंजादी भांगड़ा ओौर गिदा नाचते है । 
किन्तु, कर्मीर पे यह्‌ त्योह।र वासंती-सुषमा के अभिनन्दन का रूप घारण कर लेता है । 
कदमीरियों के लिए यह जीवन क उत्सव ॒है। जाडं मेँ बन्द पड़े मुगल बागोंके द्वार 
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इस दिन खुल जति दै, फव्वारे चयूटते है, मेले लगते है \ निशात, शालीमार चदमाशाही 
सभौ जगह कदमीर का जन जन उमड़ पडता है । इन मुगल बागों मे एकत्र हुए जन समूह्‌ 
मे बहुत से संलानी भी दिखाई पडते है । उल फल का सोया जल चप्पुओं कौ (चलच्प्‌ 
चलप से जाग उठत" है । सजे शक्षिकरारोः (बजरों) की कतारं हंसो सी भील पर 
तेरती ह । सुख क दलं भ अनुमूति से जन- समूह सिहर उठता है । सां वीते मांभियों 
के गीतों की दुकडियां वातावरण मे बजती रहती हैँ । 


बाग -निशातके गलो, 

नाज्‌ करान करान वलो , 

.. ओ बाग -निन्ञात कौ गुल-मेरी महबूबा । 
तू नाज्‌ करती हुई पास आ..-भाऽमाऽ। 


= 


बैसाखी के इस भेले में नगर-गांव के नर-नारी सभीभाग लेते दै। 
गव वालों के भी अपने अलग वसंतोत्सव होते हैँ । एक रेषा उत्सव होता है अच्छाबलत 
के लुभाने उद्यान मे, जहां वसंतोटलास नृत्य का रूप धारण कर लेता है। इस 
अवसर पर लोक विदूषक “भाण्ड ...... जो गायक भी है, नतंक भी दँ ओर मसखरे 
भी... ...अपनौ अनेक प्रकार की हास्य-चेष्टाओं से उद्यानं मे एकत्रित लोगों को 
हसति है 1 कितनी निर्मल हंसी होती है वह । दिम्‌-छिमे -िम्‌ अनेक ढोल बज उठते 
है मौर पुलकित जिन्दगौ नाच उठती दै। देशुमकाम मे मनाए जाने वाले उत्सव 
म रात को जलती मश्षालों का एक लम्बा जुलूस निकाला जाता है-नवजीवन को, 
नव आशा की मालें । 


ओर एक दिन हम पाते हँ कि वसंत चुपके से इस सोन-घाटी से चला गया 
है । मगर वह फिर मायेणा, फिर जरूर आएगा । यह्‌ विद्वा मन से नही जाता । 
वसंत कदमीरियो के लिए नव-जीवन का प्रतीक है। रेत कोल' (ग्रीष्म) सेलानियों 
कोलातारहै, रौनक को लाता है, मगर वंसत केजने सेन जनेषेलाक्या खो जाता 
है कि जिसे हम वषं के हेष महीनोंमेंद्‌ढदूढकर भी नहीं पाते । वस माली से फिर 
फिर यही अनुव करते ह हया हो बागबानों नब बहारक शान पदा कर (महंजूरर) 
बागबान रे, नव बहार की शान करो पदा । 
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एसा लगता हे 


दिमाग पर किसी मकड़ी ने जाला नहीं वुनारै, 

हा, उस पर फू दी जरूर लग गई दै। 

मेरे चासं तरफ कोई नदीदी कुतिया 

सच सच कर मदी सी जम्हाई लेकर चली गई दै । 
छाए एेसी मालूम होती हँ जसे 

मूगं की दुमसे डे हृष्ट पर हवा म उड़ र्ट हो । 

ओर हम खुशी से दीवाना होकर हमक हुमक कर 

लपकने लगते है, मगर हाथ कूद नहीं लगता । 

फिर खोखले कहके लगाते हए 

अपने आसन से चिपक जाते हैँ 1 

एक वारवे हमसे इस तरहं जरूर मिले जसे 

गिरते हृए मकान कौ मरम्मत की हो । 

पुरानी बाते न दहरने की कसम खाई थी 

दिल पर सब कीसिलरखीथी 

पर वीच-वीच मे कनपदी की नस फड़को 

तो तेजी से ददं महसूस हृभा „1 

लेकिन आज तो किसी ख्याल ने 

ताऊन कौ तरह दिमाग्‌ को जकड़ लिया है 

ठेसा लगता ह ^000 कि--“ “° 

फिर कभी एेसा लगेगा ही नहीं । 


_ उदू कहानी 


मजाक 


तेज बहादुर भान 


रञ्जक पेड के तने के साथ पीठ लगाए, ठग पसारे वा धा । उठकवरेठक 
ने उसके अंग-अंग को दीला कर दिया था । ® महसूपहो रहा था, जसे कमर की 
जगह एक ददं की लकीर हो । उसका जी चाह रहा थाक्रि गुही पेड से पीठ लगाए 
पड़ा रहे सामने कू गज कौ दूरी पर तारकोल कौ सड़क उचछ्लती कूदती नदी में 
बदल जाए, ओौर सूरज की सारी तपिश को अपने साथ वहा ले जाए । भब उससे 
इस तेज धूप मे खड़ा नहीं रहा जाता धा । सुवह्‌ पे लगभग चालीस मोटर धूल के 
बादल उद्तीं पहलगाम की ओर गुम दहो गई थीं, मौर हर मोटर के आने पर उसे 
उठना पड़ता धा । उठकर सड्क्र के एक तरफ इकट्ठे किए हृए मद्टी के देर में सुवे 
हए बेलचे को थामना पड़ता था । कमर को दुहरा करके शरीर भौर वेलचे को इस 
प्रकार मुकाना पड़ता था, जसे वह सचमुच वेलचे से मट्टी ठाने की कोशिश कर 
रहा हो, सडक के क्रिनारो पर मोटरो-लारियों की जावाजहीसेजो खड पड जाते 
थे, उन्हे भरना ही उस्षका काम था । शायद अरहा साल था नौकरी का, उसे याद 
न था, लेक्रिन छः रुपए मासिक से पच्चीप रुपये मापिक तक लम्बे सफर ने उसकी कमर 
को भुक्ता दिया था-एक हट्टे-कट्टे शरीर को लोखला कर दिय। था । जीव तराजू 
थी उसकी जिन्दगी भी, एक पलड़ा भकता जाता धा, भौर दुसरा अपनी जगह से हिलने 
कानामन नेता था । अठारह साल पहले घर की जसी हालत थी › अव भी वं्ीही थी । 
शायद यही कारण था कि अव उसने काम करना विल्कुन छोड दिया था । केवल द्र 
से किसी गाड़ी को मति देल वह मपनी कमर कोपेडके तने से अलग करता ल 
उठकर मद्टी के ढेर के पाक पहुंच कर वैलचे फ़ यों थामता कि देखने वाले को लगे 
शली काम कर रहा है । क्बोकरि दिखने वालों मे उसका कोई आफिसर हो सकता है । 
ज्योही गाड़ी पास आती वह एक सलाम भी दाग देता, ताकि गाड़ीमे वडा आफिसषर 
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दश्च हो जाए । गाड़ी अगले मोड़मरँ गुमहो नाती तौ वह भद्दी सी गाली वडवङते 
हए वेलने को फिरसे मटृटी के देरमे गड़देता, ओर वेके तनेकषेजा टेक लगा 
लेता । 


कई वार उसके जी में आता कि अव वहु करकी गाड़ी के आने पर खडा न 
होगा, भौरन ही किप्ती को सलाम गुजारा । जवानी मे अपनी उमगं। ओर आकांक्षाओं 
की पूति के लिए उसने वहुतेरे सलाम गुजारेथे, जी तोड़कर काम भी किया था, 
भौर अव जवकि शरीर के साथ उसक्री प्यासी उमे ओर आक्रांक्षाए भी मरने गी 
थींतो उसे सलाम गृजारने की कोई आवश्यकता नहीं धी--पर व्ह एेसान कर्‌ 
सकरा 1 उमंगें चहं मर जायं, भूख तो नहीं मरती । ओर कृ दिनं से उसकौ मूख 
इतनी वट्‌ गयी थी क्रि पगार के पचौस रुपयों ने फाकों को घटाने के ठजाए बढा 
दिया श्रा । बुढ़पिमें दौ वच्चो कावप वन जाने से दोनों टांगों मे लंडखड्ाहट भी 
पेदाहो गई थी । बच्चिों के भविष्य के वारे मे सोचते हुए उसकी आंखं शी दलचछ्ला 
अत्तीथीं। शायद इसी कारण या फिर दिन भर धृूपमें रहने से उसकी अखि भी 
खरावहो गणी धीं । गांव का पन्सारी जो गांव का हकीम भी धा, अव तक फंसला 
न कर पाताथा कि आंखे खराव होने का सही कारणा क्या है । उसकी सारी दवाइयां 
वेकार हो चुकी थीं। 


उसने जल्दी से फटे कूर्ते से आंम्‌ पे ओर खड़े होकर वेले को तरफ 
बष्ठा। दूरसे नीले रगकीषएक मोटर आ रही थी। शायद वड़ा साष्ट हदो-- 
ओवरसियरने मोटर का रग नीला नीला बताया था--या शायद काला बताया था 
बुटापे ने उसके दिमाग को भी निकम्मा कर दिया था। मोटर पर्ति रही धी, 
इ्लिए उसने मोटर की तरफ अवनी पीठ करली, आौर वेलचे पर भक पड़ा । मोटर 
काहानं जोरसे चीखातो चौकने का अभिनय करते हुर्‌ उसने गर्दन फेरकर मोटर 
की ओर देख लिया । दायां हाथ वेलचे से जुदा होकर माथे स टकरा गय।। सहसा 
उसके दिल की वड़कन तेज हो गवी । मोऽर की गति घीमी ही रही थी, ओर उसके 
पास आगर मोटर सुक गथी । मोटर के अगले भागमें एक मदं ओर ओरत वेठे थे। 
ओौरत वहत गोत धी, ओर आदमी बहुत काला । पीछे एक नौकर 
चार्पाच साल के वच्चे को सम्भाते वैढा था | वच्चे के वाल भूरे थे। 
वह॒ खिड़की में से सिर निकालकर रज्जाक को अपनी मोटी-मोटी मासूम आंखों 
से ताक रहा था । 


वच्चे को देवति ही, उसे चढ़ाने के लिएु उसके होठ फडफड़ने लगे । 


लेक्रिम दूसरे ध्षण अपने मरे हृषु वच्चे कौ बाद आते दही वह स्कं गया उक्षकौ असिं 
धु घला गयीं । 
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काले जादमी ने गोरी गौरत से कछ कहा ओर फिर रज्जाक. को हाथ के 
इकारे से पास बनाया । वट्‌ बेलचा फैककर अ.गे बदा । शायद कोई नया साहब हो -- 
आये दिन साहब बदलते रहते है ' वह दोनों हाथ जोड़कर खिड़की के पास खडा हो 


गया । साहब ने रोबीली बावाज मं पूद्टा, “तुम कौन, हो ?*" 
“सडक का कूली हूं हृज्‌र ।'* कहते हए उसने एक ओर सलाम दाग दिया । 


“वयह काम हो रहा है १ सड़क की हालत तो देखो, बिलकुल खराव हालत में 
है । काम चोर ।' साहव ने आंखें निकाल कर डाटा । 

"श्ुजूर, अढारह्‌ साल हो गये यह काम करते--हूजूर गरीब आदमी ह" 2? 
वह्‌ गिडगिड़ाने लगा । 

"ग्रीव आदमी ` ` ˆ" द पानी यहां है कहीं मोटर गमं है ।'" सहव 
ने हुक्म दिया । 


[8 


नौकरने उसे एक खाली टिन का डिव्वा पकड़ा दिया। पासही एक दखछीटा 
नाला बहता था । वह्‌ दौड़ा दौडा गया । जितनी जल्दी सराहव चना जाए, उतनी ही 
जल्दी उसकी मुसीवत टल जाएगी । वापस आति हुए उसे बेहद थकन महसूस हुई 1 
व्वा पानीसे भरकर काफी भारीटहो गयाथा। सौभाग्ययाकि एक ही पानी के 
डव्वे से मोटर की जाग बुमः गई, वरना दूसरा डन्वा भर कर लाने की शक्ति उसमें 
नहीं रह्‌ गयी थी ॥ 

साहव भौर उसकी पत्नी को फल खाते देख उसके मुह मे पानी भर आधा। 
दिनके दो बज गएये शायद । साहव जायेतो वहं भौ धर लौटकर चाय पीने) 
वहीं टागे' पसार कर सो जाए । इतने दिन साहब क। इन्तजार करते-करते उसकी जान 
दलकान हो गयौ यी 1 


फल खाकर साहृव ने उसे एक वार ओर इटा । वह्‌ पत्थर कौ मूति कौ 
तरह हाथ जोड मोन खडा रहा । डांट का उस पर क्छ भी प्रभावन पड़ा। जवसे 
उसने दोय सम्भाला था डंट खाता आया था । गालियो का आदी'हो चुकाथा वह्‌। 
अवं तो उसे मपना आप भी एक चलती फिरती गली ही महसूस होता था। 


साटव ने मोटर स्टाटं कीतो उसको जान मे जान आई । षाहब ने उसकी 
ओर आखिरी वार घूरा। रज्जाक का हाथ जल्दी से माथे पर वडा, जसे साहब ष 
४ ५९ = = रि प ४ 
गुसीली नजरों को रोकने के लिएु सलाम ही ढाल यी] 


“तुम भाज पहलगाम बंगले पर माना, तुमसे पूछताछ करनौ दे । 
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^ साहव के शब्दों ने जसे उसकी चेतना छीन ली है । वह्‌ कहना चाहता या 
कि साहब वह्‌ बहुत गरीब भादमी है--उसकी एकं पलनी--दो छोटी वच्चियां है-- वह्‌ 
मव्‌ से सड़क पर काम कर रहा है. मौर अव उसमें पहलगाम तक चद्ाईके ये पांच 
मील चलने की शक्ति नहीं है । लेकिन मोटर धक्के से आगे बढी । धूल के बादलों ने 
रञ्जाक को घेर लिया। उसकी आंखों मेँ पानीञा गया । अनायास उसकी नजरें 
आसमान कौ ओर उट, पर उसे जल्दी ही भख फर लेनी पडी, मास्मान से आग बरस 
रहीथी। 


वह पहलगाम पहुंच गया । शाम हो रही थी । पहलगाम मं काफी चहल-पहल 
थी । संलानियों के गोड चहलकदमी कर रहै थे । ठण्डी हवा चल रही धी, मौर देवदार 
के उचे-सीधं वृक्षो में एस-फूसाहट हो रही थी । लेकिन रज्जाक का बदन पसीने 
मे सरावोर था । टांगें जवाव दे रही थीं । वाजार की आखिरी चढ़ाने रही सही 
कसर भी निकाल दी । उसके सिर पर कूलियों कौ विशेष लाल पगड़ी यों लग रही 
यी जंसे कोई जलता तवा सिर पर धरा हो। एक दुकान पर कुछ आदमी हक्का 
गुडगुडा रहे थे । उसने सोचा क्यों न दुकान पर कुछ पल दम ले ले ओर हक्का पी ले-- 
जोहोनाहैसो तो होकर ही रहैगा-दो चार पलों से मन्तर तो नहीं पड़ने का--वेकार 
अपनी जान हलकान करने से फायदा १ सहसा उसकी नजरें दुकान से जरा जागे खडी 
मोटर पर पड़ीं, कोई भादमी मोटर की सफाई कर रह्‌। था, साहव का नौकर सांलगा 
उसे। मोटरकास्गभी नीलाथा। वह हक्क की तलब भूल गया। डर भौर 
परेशानी जो कुच देर पहले शारीरिक थकान के नीचे दव गयी थी, फिर उभर आरः 
मौर उसके कदम आप ही दुकान के बजाये मोटर की भोर बढ़ गये । 


“सहव कहां है १” 
नौकर चौककर मृडा मौर मृडा ही रहा 1 


रज्जाक की व्याकूलता बड़ गई । खुदा खर करे--नौकर जवाव देने के 
बजाय उसे यों षर रहा था, जसे वह्‌ सडक का कुली बन्द्ल रज्जाकं न हो, कोद्र 


दीवाना सोदाईहो। 


‹“भर, मैने पृछा साद्व कां है १ घर क्री से कटे बिनाबा,गयां ह-देर हो 
जायगी तो वच्चे घवरा जाएगे ॥"* 


एकाएक नौकर जवाव देने के वजाय च्िलखिला कर हंस षड़ा। 


रज्जाक घबरा गया । 
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प्तो तुम आ गए £ नौकर ने हसते हृए कहा, "अरे भई, वह तुम्हारे 
साहब नहीं “` ` "वह तो" "वह तोः-----भोपाल का एक वड़ा वेकेदार है तुम्हारे 
करमीर की सेर को आ गय।( है" हंसी के मारे नौकरके महसे शब्द भी टीकभ्से न 
निकंल रहै थे। 

"वहु हमारे साहब नहीं १" रज्जाक की आंखें फटने लगी थीं । 


'"तही--वह तुम्हारे साहव नहीं । वाद में सहव ने मेम साहव से कहा था 
ये सङ्क के कूली सव काम चौर होते ह ¦ विल रूल काम नहीं करते, सिफं सनाम करते 
है । इसीलिए मोटर रोककर साहब ने तुम्हे डरा दिया | 


श्रु ही डरा दिया १" रज्जाककेमुह से अनायास निकल गय।। 


“हां भई हां `““ ““-मेम साहव सुनेगी कि तुम यहां भीभाए्‌ थेतो हंसी के 
मारे वहु“ 


“ओह `" ““*” रज्जाककेमुहसे निकल गया। नौकर ने वायद उसके 
चेहरे पर दुःख ददं की रेखाए उभरती देखीं, उपने वत पूरी नहीं की, हंस को 
रोककर जेव से बीड़ी का एक वण्डल निकाला, ओर एक बीड़ी रज्जककी ओर 
बढा । 


"लो बीड़ी पी लो-साहव ने तो सिफं मजाक करिया था--लो मई 
“वह्‌ हवे का आदी था । वीड़ी उसके लिए नयी चीज थी । क्षण भर के 
लिए वीडी ने उप्का घ्थान हटा दिया 


उसने घर कौ तम्फ कदम बढाए तो सूरज इव चुक्रा था । हवा बहुत रण्ड 
हो गयी थी । वह रात गए घर पहुंचेणा-- शायद पत्नी उतके देरसे आने पर लडते 
भी लगे- लेकिन वह्‌ उससे कगड़ नहीं सकेगा । उसमे दम ही कहां ग्हाहै 'भगड़ने ॐ 
लिए ॥ वह तो शुक्त था अल्लाह का क्रि घर की ओर दलन थी. नहीतो घर 
पहु चना मुमकिन कीं था । वेते धकान ने उसक्री टांगोंकोयोंजड़ कर दिया था कि 
उसे ज्यादा तकलीफ न हो रही थी । पांव वेजान मलीन के समान धिषटते चले. जा 
रटैथे। काश | उसका दिमाग भी एक वेजान मशीन वतं जार्‌। तव उपे इतनी 
किन्नता न होती । ठेकेदार के मजाक ने उकषके धरिचारो मे वलवली मचा दी थी। 


यह ठीकं धा कि उसके साथ अनगिनत मज्‌"के हए थे । तनखाह बहाने के 
वायदे मजाक बने थे-घरःगिरस्तीको ठंग से चलाने की योजनाए-पली के लिए 
गहने कपड़ों कौ इच्छा-वच्वियो के लिए बेल विलोके सपने वह कहां तक 
गिनती करे ओर भी बहुत से पजाक हुए ये उसकी जिन्दगी ऊ साथ । जिन्दगी खद 
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एक पिनौना मजाक वनकर रह्‌ गई थी । लेकिन फिरभी उसे जिन्दगी चै गिला न 
था। वह भकेला ही इशत मजाक का धिकार न था | इसीलि९ उसने कभी शिकायत नदीं 
की थी । लेकिन भाज का मजाक तो विल्फुल अनोखा था। उसे लग रहा था जेते 
यदे मजाक एक सड्कके कुली पेन हआ हो, वत्कि मन्दल रज्जाक के भीतरी 
व्यवितत्व से हुआ हो-रज्जाक के दृहरे होते हृए शरीर कै साथ हज हो-उसकी 
खों मे उवलती वीरानी के साथ हुआ हो-- उसके चेहरे पर फली ददं भौर उदासी 
की लकीरोके साथ हा हो, मा शायद उसके सुरदरे सृचे हाथों के साय हमा हो, 
जौ सलाम कौ खातिर माथेकी ओर बढ़ा करते धे । वह सलाम न करतातो शायद 
यहं मजाक भी न-होता उसके साथ । भला सलास गुजारने की जरूरत ही क्या थी। 
उसे सलाम गुजारने की पग।र मिला करतौ तो अव तक वह हजारों कमा चुका होता । 
जिन्दगी तौ सलाम गुजारने मेही गुजर गयी थी । सचमुच उसे सलाम गुनारने की 
जरूरत नहीं--बिलकूल नही - नौकरी से निकाल दे तो निकाल दै -उसे कोई परव।ह्‌ 
नहीं उसने फसला किया । 


जव वहु घर पहुंचा तो देहलीज पर पत्नी इन्तजार कर रही थी । उसके 
चेहरे पर गुस्से के लक्ष नहीं थे । उ समय उसे पत्नी बहुत भली लगी। जी 
चाहा उसे प्यारसे बृलाए, मौर खाना परोसने को कहे । इतने लम्बे सफ़र ने गंतों 
को विलकूल सुखा दिया या। 

“कहां रहै इतनी देर ° घर से काम पर जाते हो, ओर वहां अवारागदीं 
करते फिरते हो 22 पत्नी की आवाज में क्रोध नहींथा। 

“क्या मतलब १" उसने दरवाजे का सहारा लेते हृए पृछा । खङ़ रहना 
कठ्नि हो रहा था। 

तुम्हारा वड़ा साहव दौरे पर मा गयाथा। तुम कामपर मौजूद । 
ओवरसियर ने कला भेजा है कल से काम पर मत आना--वड़ साहव का हुक्म ह । 

(तुम मज्ञाक कर रही हो""* “ˆ १ उसने हंसने की कोशिश की। लेकिन 
उसके हंसने की आवाज पत्नी की हिचक्रियों मे विलकुल दव गई । 


अनु° वेदराही 
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उमाङ्गंकर तिवारी 


जलता शहर 


टूटे दरवाज पर बिखर रही राख, 
जलता है सिग्रेट की भाग से श्र । 


इधर उधर चीख ओर शोर, 
इनसानी ददं सभी भोर! 
दहशत का बन्धा दानव, 
लौल रहा सभी भोर घोर 


कुत्तो से भाग रहै पागल इन्सान 
हर घरहै बना हा एक मौतघर। 


सभी ओर धुएं के पदाड्, 
जलते फएटपाथों के काइ । 
लपटों की लहरे ॐंचीः 
सड़कों पर खा रहीं पछ्ठाड । 


नाच घर धियेटर काफे सब वीरान, 
गली गली धूम रही मौत कौ नजर । 


देख रहा हं मै लाचार, 
अंगारों का यह अम्बार । 
जिसके उपर दै उठता, 
एक बटृहाषष धुआंघार । 


यह है इक्कीसवीं सदी कौ सौगात, 
कम्प्यूटर गिनते है मर्दों के सर। 


नै न 


५ सीराना 


५८०. 


लाख मेँ कु दिन 





जले! 


# 1 


नारायण मिश्र 


एक बहुत बड़े मकार के वायुथान मेँ करीव तीस हजार. फट.की ऊंचाई पर, 
हम उड़ रहे ये । हमारे नीचे से वड़ी ऊंची हिम-मंडित पव॑त मालां गुजर रही थीं॥ 
एेप्ा लगता था जसे हेम किसी देव लोक कौ ओर जाते हुए अकाश मे वादलों से 
ऊपर उड़ रहे है । इस प्रकार जम्म्‌ -कमीर के उत्तर-पूर्व प्रान्त, लदाख की राजधानी 
लेह की तरफ जाते हए मेँ सोच रहा क्रि मानव आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हुई है । इन 
मीहड दुर्गम वर्फानी पवंतों को लांघ कर मनुष्य, कभी वामिक उपदेश देने, कभी 
अहिसा का पाठ पटाने भौर फिर कभी वहां की भूमि पर अपनी प्रभुसत्ता का 
गाडने गया होगा । 


मृ रेडियो कदमीर से प्रसारित होने बले लदाली प्ोग्रामो क' स्मरण हो 
आया. ज्सि यै अपने कई वर्षो के कश्मीर प्रवास मं थोड़ी देर के लिए अवश्य सुनता 
था । प्रोग्राम के आरम्भ में रोमाचकारी मिठान मे मरे स्वर मं कटा जान वाला वह 
करप्रिय शब्द भ्जुने' इप्न समय पुनः मेरे कान मे मज रहारा ओर मै उत्सुक 
था उसी शब्दको लेह की धरती पर पहुव कर वहा ॐ निवासियों क मुख से सुनने 
के लिए। 


मई माक में मेदानों की जलती धूप से निकन कर करीव एक घंटे वाद नब 
हमारा वायुयान लेह के हवाई गदड पर उतरा तो हम एक दम सर्दी से ठिदुरने ले । 
गमं चभ्यकी प्याली भी शरीरम गर्मान ला सक । जल्दी से रवैटर पहना ओौर गले मे 
मनर लपेट लिया । लेह नगर की तीनों दिशाओं मे चिल।खंडों से वने मटियाल टीलों 
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कै पीछे चांदी सी उवैत वर्फानी चोियां ऊंची होकर किती सी लगती दँ । यहां कौ 
भूमि समतल नहीं वरन्‌ सिन्धु नदी की ओर ढलवान लिए है। नगर के.आस पास 
पर्याप्त उपजाऊ भूमि दै। खेतोंमे हमने "गिरमः (एक विशेष अनाज) तथा जौ 
के अकर देसे । समुद्र तल से बारह हजार पट की ऊंचाई पर वसे लोगों के लिए 
जीवन का नया संदेश लेकर आने वाले इन नवजान अंकुरो को रेतली धरती से वाहर 
भांकते देख कर मन मे एक सिहरन सी हई । लद्दाख में मूख्यतः जौः या "गिरमः 
कीही कार्त होती है! “गिरम' गेहं कौ तरह काही एक अनाज है । नजौ चौदह 
हजार फट कौ ऊचाईपर भीपेदा हो जाता दै । नीचे के इलाकों मे लोग गेह भी 
बोते है । याक' ओर साध।रणगाय के मेल से उत्पन्न एक असाधारणा पञु यहां 
होता दै, जिसे जो' कहते हँ । इस से हल चलाने का काम लिया जाता है। इसकी 
मादाको जोमो' कहते ह इस का दुध घना होता है ओर उसमें से मक्वन वहत 
निकलता है । 


ले- मे दाखिल होते ही सामने पहाड़ी पर वना पुराने राजाभों का महल 
नजर अने लगता है । यह कई मंजिलों वाला विशाल भवन है । इम की दीवारे 
अन्दर कीओर भकी हुई प्रतीत होती है । इसी के साय थोडा ऊपर एक बौद्ध म 
हे । मठकोयहां कीभाषा मेँ 'गुम्पा" कदते हैँ । उसके साथ ही थोड़ा ऊपर एक 
पुराने दगं की बुजियां हँ । इन के नीचं पहाड़ी की ठलव।न पर लेह नगर वसाहै 
जिसके बीच मे एक लम्बा बाजार है । सडक के दोनों गोर अच्छेढंग सेवने 
मकानों की कतारं बडी सुन्दर लगती हँ। रसा जान पड़ाकि यहां मकानोंको 
उजला रखने के लिए सफेद का प्रयोगं खूव किया जाता । नंगे मटियाले टीलों 


तधा पर्व॑तं के इस प्रदेश मे साफ तथा दूब जसे सफेद मकान बहुत भले 
लगते है) “ 


लेह के बाहर सडक के साथ साय दोनों शोर वने, लगभग चार पांच फट 
ऊचे मौर सौ ट तक लम्बे कई चवृूतरे देखे । पहले तो वात समभ में नही 
गाई, बाद मं उन चनरूतरों पर, जो उपर से सड़क कौ ओर ढलवान लिए ये. सैकड़ों 
चौडे पत्थर विछ हए देखे । उन पत्थरों षर्‌ लद्दाखी लिपि मं बौडढ मंत्र खुदे हुए थे । 
इन्हे यहां की भाषा मे "माणे" कहते है । तेह नगर प्राचीन समय में तिजारती 
रास्ते पर वसा एक देषा केन था जहां से. होकर त्दासा (तिब्बत) तथा यारकन्द 
आदिक साथ व्यापार होता था । इस समय भी जिला अधिकारियों के दफतर 
यहीं पर है । लद्दख प्रान्त का वगफल ३७००० वरग मील ह । यह्‌ इलाका क्षेत्रफल 
मे जम्मू कादमीर के बाकी सारे प्रदेशसे भी वड़ा है परन्तु यहां की जनसंख्ा बहुत 
ही कमै । यहां को कूल भावाद केवल ९००० के लगभग है 1 इनमे बौदढों की संख्या 
अधिक है। 
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यह जलाने के लिए लकड बड़ी दुर्लभ है । इस लिए हम ने जगह्‌ जगह 
क्रियं तथा ओरतों को अपनी पीठ पर बंधी टोकरियों मे गोवर लीद आदि 
एकत्रित करते देखा । इपी गोधर आदि को जलाकर यहां के लोग अपना भोजन आदि 
तयार करते है १ इन के भोजन मे जौ के सत्त, या दलिया का विदोप स्थान दै। 
यहां मक्खन का प्रयोग खूब किया जता है। अम लोभं तो जोमों, के दूवसे 
निकाला गया मक्खन खाते हँ परन्तु अभिजात वं के लोगों द्वारा प्रायः बाहुर 
से आए मक्खन का प्रयोग होता दै। आजकल तो हालात जसे विल्करुल ही वदल गये 
है । सड़क के रास्ते लेह के श्रीनगर के साय जड़ जाने के कारण 
आवद्यकता कौ सभी तरह कौ वस्तुं मिल जाती ह, परन्तु जिन दिनों यहां की 
यात्रा पेदल चन कर क सप्ताहों में पूरी होती थी, उन दिनों की दशा 
कै विपये सुन कर मन को क अजीव सा लगता है। हमने लद्‌दाली चाय 
के विपय में सूनर्खाथा परन्तु यहां पर जात हु क्रि वेह चाय कई विशे चाय 
नदींदै। वही चाय वहां पर भी विकतीह्ै.जो हमे श्रीनगर मे मिलती दै परन्तु फकं 
केवल इतना हैकि उप्ते यहां तैयार दषरे ढंग से क्रिया जाता है। इसे यहां 
गुर-पुरी' चाय कहते हँ । हमे यह्‌ चाय पने का अवसर स्तोकः नामक गांव में 
राजा स्तोक के महलमंउन के भाईके साथ मिला । इसे मक्छन कै साथ मकर 
तयार क्रिया ता दै । आजकल यहां दरुषरे अनाज भी खाये जाने लगे है, जसे- 
चावल, गेहूं दाल आदि । मांस ओर सव्जी का भी प्रयोग होता दहै । उगाई सव्जि्ां, 
यहां सल्जियां वेचने कौ दुकानें नही है । नगर या उसके आस पाप्र से ओौरते अपनी 
पीठ पर लादकर नले आतीर्हैभौर चौक मे वैठ कर वेचती है । उस्पहाक्‌ (कदमीरी 
साग) शलजम, मूली आलू आदि यहां पर खूव्र विकते हैँ । शामको वाजारमें वदी 
चहल पहल होती है । 


लद्दा के लोगों का प्रिय वेय है--'छगः टस हम यदि स्थानीय वियर्‌' 
कटं तो कोई अव्युक्ति नही होगी । इषे वे लोग स्वय जौसे वनाति द । इस का प्रयोग 


वहां घर घरमे होता रहा रहै। 
॥। 


डाकवंगने मे भँ अग्ने कमरे परे षहुंवा तो वदां छतके मध्यमे एकर गोल 
सुराख देखकर कछ विस्मित हुभा । फिर दुसरे कमरे मं जाकर देख। तो वहां भी 
वेसा ही सुराख था। पूछने पर पता चला कि शीत ऋतु मे भीषण सर्दी के कारण 
बुलारी काप्रयोणहोता है, उप्त के धुएं को बाहर निकालने की नली के लिएु यह 
सुराल रहता है । लददाख सें वर्षा नही के बरार हती दै भौर इसी लिए पह।डो 
की चोधियों को छोड़कर नीचे वफं॑नही' गिरती । यही कारणा है कि वहां के लोगों 
को वर्पा से बचाव कृशने की को भावरयकता नही ` पडती । 
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लेह से तथा उसके आस पास जहां कहीं भी हम सोग गए, प्रायः समी गांवों 
के पास किसी पहाड़ी की टेकरी पर-गुम्पा वने हए देखे \ इनकी बाह्य आकि 
सभी स्थानों पर लगभग एक सी थी । छोटे छोटे मठो मे एक दो लामा ही रहते हैं 
परन्तु बड़ गुम्पाओं मे लामाओं कौ सख्या संकडों तक होती है । प्रायः प्रत्येक वौद्ध घर्‌ 
से एक लडका गुप्पा मेँ लामा वनने के लिएु भेज दिया जाता है । गुम्पा में पठ्‌ लिख 
कर वौ भिक्ष. लडका (लाना" कहलाने लगता है ओर लकौ श्चोमो' पहले लामाभों 
को उच्च धार्मिक शिक्षा रहण करने के लिए ल्दासा मेजा जाता था। शगुम्पाः प्रायः 
गांवसे एक मर हट कर फिसी ऊचे स्थान पर वनेहोने हैँ । इन मं, एक ऊंची 
छत का सुन्दर चौकोर वड़ा कमरा होता दहै । बीच मे लकड़ीके खम्बेछत को सहारा 
दिए रहते हैँ । दीवारों पर प्रायः घामिक चित्र दने रहते हैँ । सामने एक मंच पर्‌ 
महात्मा बुद्ध कौ जिन्हे यहां की, मापा मे “शाक्य शुव्वाः कहते है, एक भव्य मूषि 
तथा उन के आस पास दूसरी -पास्य मूत्ियां रहती हैँ । मृत्यो के अने पूजा अच॑ना 
की कई वस्तुएं अत्यन्न नृन्दर ढंग से सजी रहती हँ जेते - घंटियां, दीपक्तों की पवित, 
मुक्ट भौर दूरे उपकरण । घी के दीपक मेँ वती निरभ्तर जलती रहती है । उत्सवो 
के अवतर पर तथा दूसरे निश्चित दिनों मे वहां पर लामा एकत्र होकर उपासना 
करते है। 


लद्‌दाख मे बने बहुत से गृम्पाओंमेसेक्‌छ मूख्पयेदहैं। 


(१) हिमिस गुम्पा (२) चिक्से गुम्पा (३) फयाड्श गुम्पा (४) पिटक 
गुम्पा (५) लिकर गुम्पा (६) रेजदडग गुम्पा (७) लामा यूर गुम्पा (८) शंकर 
गू्पा तथा (९) लेह गुम्पा । अन्तिम दो लेह नगरमे ह। 


दन मे अधिक प्रसिद्ध है “हिमिस गुम्पा", लेह से लगभग १८ मील की दरी 
पर सिन्धुनदी को पार कर तीन भोर से ऊंचे पर्व॑त शिखगेंसे धिरा यह गुम्पा 
बड़ा हौ सुन्दर लगता है । यहं इस धरणी का सव से प्रधान मठहै। एक ऊंचे पटाड 
की चोटी के नीचे यह वनाद । मठके मन्दर जाकर छ्योटे बड़े कई कमरे हम ने देवे । 
ऊपर नीचे टदे मेदं रास्तों से होते हए जव हम छत पर पहुचे तो एषा जान पड़ा कि 
हम पवेत क्िखरके निकट ही हँ । लाल मूरेरंग की पथरीली चटटानों से वने पहाडों 
की पाश्वेमूभि में, वने इस गृम्पा की शोमा देखते ही बनती ह । प्रतिमा भवन के 
सामने की दीवार पर वने हेस्त चित्र प्राचीन चित्र कला के सुन्दर नमूने है । इस गुम्पा 
मे करई इमारतें ह । रग विरंगौ रेशमी भंडियां, स्थान २ पर ऊचे खंभोसे लगी 
है । यही पास ही सफेदे के वृक्षो का एक वड़ा निकूल भी देखा । यहां प्रति वषं 
१७, १८ तथा १९ जून को वड़ा भारौ मेला लगता है । जिस मँ द्रुर रसे वौढ माग 
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स्ने आते हैँ । मठके वाहर उन लोगों के लिए ठटरते के स्थान भी वनेर्है। रण विरंगी 
पोक्षाकः पहने इन लोगों के कारण यह मेला बडा मनोहर हो जाता होगा । एेसी कल्पना 
ही हम कर सकते थे वयोकि ह्मे उत्सव के दिनोंसें पूवं ही लौट आनोथा। इस 
स कौ बुद्ध प्रतिमा वड़ी ही भव्य है । यहां कै प्रवान लामा जोकि लदाख के लामाभों 
मे सव से वड़े माने जाते है, यहां पर नहीं ये । वामिक शिक्षाके लिए वे ल्हासा गयेथे, 
फिर वापिस नहीं लौट सके । हम ने सुना कि इतत गृम्पां मँ हूत साधन जमाहै। 
परन्तु गुम्पाके पांस ही ग्रामो मे चिथड़े पहने लोगों को, विशेष्य से उन के 
दरिद्रता ग्रस्त शिशुसों को देख कर वडा दुःख हआ । 


लद्दाल मे वदो के दो सम्प्रदाय हँ । एक पीला तथा दूसरा लाल । लाया 
अपने २ सम्प्रदाय के अनुसार लालया पीला वस्व धारण करते ह । लाल सम्प्रदाय 
की संख्या यहां अविकं है । इनका नेता हिमिस गुस्पा का प्रधान लामा होता है । 
इन मठो के साय कूपि योग्य जमीनें लगी हूर्दरहँ। कहते है कछ मठ कभी त्हासाः 
से भी आधिक सहायता प्रप्त करते थे किसान फसल कौ कटाई के समय कू भनाज 
हून मठो को उपहारल्पमें देते है 1 


विदेशी को, चाहे वह किसी भी ध्म का मतावलम्बी हो, उस प्रतिमा 
भवन स जाने पर कोई पावन्दी नहीं है 1 हां, स्त्रियों को वहां जाने की 
अनुमति नहीं । यह देख कर आचये मिश्रत कौतुहल हा । लद्‌दाख के 
बौद्ध समाजमें तो नारी को पृं सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वे पर्दा नहीं करतीं 
पुरुषों के साथ कंथ से कंवा मिलाकर सभी काम करती है 1 वेतो की देख भाल तथा 
सिचःई का काम प्रायः स्तिया ही करती है । इस्त प्रकार जहां आनन्द ओर धम दोनों 
मे स्त्री पुरुप की सहभागिनी है, वहां चामिक स्थानों मे जाने पर उपर दसा कठोर 
प्रतिबन्ध क्यों १ सस्भवतः पुरुष ने अपनी कमजोरी को छिपाते के लिए दीएेसा किया 
हो । वहां के स्त्री समाज के विषय मे एक वात ओौर उल्लेखनीय दै । समस्त लद्दा 
म वहुपति प्रया का चलन रहा दै । इस बंजर रेतीली धरती भौर खुरकं जलवायु, 
के प्रदेश मे जहां पंदावार बआावयकता से बहुत कम होती थी, जनसंख्या पर भंकुश 
लगाने की ही सम्भवतः यह्‌ एक सुविचारित अवस्था थी । बड़ भाई के विवाह्‌ कर 
लेने पर उसकी पत्नी सभी छोटे माहयों कौ भी पत्नी वन जाती है । इन छोटे पतिओों 
को “सर्पाः कते दै । अव धीरे घीरे यह्‌ प्रथा समाप्त हो रही है 1 


लद्‌दाख जाने वाला प्रत्येक यात्री यहां लोगों मे पाई जाने वाली घार्मिक 
सहिष्णुता से प्रभावित हए विना नहीं रह्‌ सकता । यहां के निवासियों मँ मुसलमानों 
तथा बौद्धो की ही संख्या भविक दहै। ॥ 
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यहां ईसाई भी हे परन्तु उन कौ संख्या अपक्षाकूत कम है । विभिन्न वाधक 
विवास रखने पर भी उन का खान-पान इका हो सक्ता है । ५ यही नहीं, एकं 
दूसरे के घमं मे विवाह भी कर लिए जाते ह धस ही (१ मे शस्तिम, | ३ ओर 
साई देखने को मिलते है । ८. २५ ९ नामक्‌ ५ ग॒ एके 
ही परिवार मे आपको मुस्लिम तया वोद दोनों मिल जाएंगे । ल के वच्चों श घमं 
भी भिन्न २ हो सकता है । विश्व-इतिहास में ध्म के नाम पर होने वाले अत्याचासों के 
लोम-हषंक विवरण पढ़ कर मनुष्य का हृदय कांप उठता है परन्तु यहां जो घािक 
सहिष्णुता दृष्टिगोचर होती है उस का उदाहरण शायद ही कहीं ओर मिलता ह्ये । 
लदावियो के विपयमें सूनाथाकरिवे प्रायः नहाते नहीं । इस स्थान की भीपण 
सर्दी के कारण यह स्वाभाविक ही है। कहा जाता था कि वहां वषं भरमें केवल एक 
वार्‌ ही नहाने का चलन है तथा पहने जाने वाले कपड़ों को, फट कर चिथड़ बन जाने 
पर ही बदला जाता है । परन्तु ये व बाते अव पुरानी हो गई है । आजकल वहां के 
जन-जीवन को देख कर इन बातों पर विरवास करन। कठिन प्रतीत होता है। अव तो 
लेह में गमं पानी से स्नान करने के लिए एक सून्दर हमाम भी अप को मिलेगा । 
यह ठीक.है कि इतनी ऊंचाई पर, भीषण जाड मे, स्नान करना अत्यन्त दुष्कर 
होता है जब तक कि इसके लिए पूरी सविषाणं प्राप्त नहं । हां, दो गांव इस प्रदेश में 
भव भी हं, जहां के निवासी कभी पानी को दूते तक नहीं । यहां कै दूसरे लोग उन्हे आरव. 
जाति के मानते है । उन की शक्ल-सूरत कदमीरियो से मिलती जुलती है । वे एक विदोष 
भकार कौ टोपी पहनते हँ जिस पर एून टके रहते ह । ष्दा हुन्‌' तथ। शगरकूनः नाम के 
ये दौ गांव लेह-करगिल सङ्क से हट कर एक दूसरे से माठ-दस मील के अन्त< पर 
लगभग आठ हजार फुट कौ ऊंचाई पर वसे है । यहांके निवासियों की धारणा 
दै कि पानीसे हाथ मुह धोने, नहाने तथा कपड़े वोन से उनका माग्यभी साथ हीघ्रूल 
जाएगा । इसी अन्धविश्वास के कारणये लोग न मुहधोतेर्है, न नहातेहैँओरनही 
कभी कपड़ घोते हैँ । जो वस्त्र एक वार पहन लिए वे फट कर ही उतरते हँ। जलका 
प्रयोग केवल भोजन बनाने के लिए ही किया जाता है।ये लोग गायं नहीं प्लते 
भौरनही उसका दुष पीते ह । ये वकरियां पालते हँ ओर उन्हीं के दूध पर निर्वाह 
करते हं । ये बौद्ध घमं के अनुयाय हँ परन्तु लदा मेँ प्रचलित बौद्ध मान्यताओं से 
इनको वासिक आस्थाएं मेल नहीं वतीं । थे लोग अवनी डट्‌ चावल की 
खिचड़ी अलग ही पकाते है । 
लदाखी लोग स्वभावतः खुशमिजाज, शा 
ह्‌।ख भारतीय प्रजातन्तरी -शासन प्रणाली के अनुसार 


लोक सभा तथा विघान सभा के लिए प्रतिनिधि चुनता है । अव इस पिचडे तथा द्रूह 
परदेश मे सवं तोमुली उन्नति के दरार खुल गुहं । पहं ॐ एक उच्चाधिकारी, पचश्री 


ध्रामिक 


न्तप्रिय तथा बड़ी सरल प्रकृति के होते 


७८ शीराजा 


= 1 


सोनम नरवू से मिलने का अवसर हमें मिला । उन्होने हमे खाने पर निमंत्रित किया 
था] 

श्री नरवू बड़ सरल प्रकृति के लेकिन गंभीर वक्ता हँ । वह बहुत भच्छे इंजीनीयर 
है । उन्दने अत्यन्त सुह चिपूणं ठग से वातचीत की मौर नए लहाख की जागरूकता के 
विषय में बहत सी वाते बताई । शिक्षा के विषय मे उन्हों ने कहा कि स्वतंत्रता से पर्वं 
लदा भर में केवल पांच-सात ही स्कूल ये परन्तु अव (८९६७ मे) लगभग ढाई सौ 
स्कूल रहै । शिक्षाका माध्यम उदर है \ जवर्मैने जानना चाहा कि यहां की वोवि 
भ.षा' को शिक्षा का माध्यम क्यों नहीं बनाया गया, जव कि यहां के वौदध, मुसलमान 
तथा ईसाई सभी "्वोवी' में ही वातचीत करते ह तो उनका उत्तर मृ संतुष्ट नहीं कर 
सका । यट जन कर प्रसन्नता हुई कि सरकार इस विषयमे शीघ्र ही कुछ करने वाली 
हे। 4 

सिन्वु नदी के साथ साय दोनों भोर दर तक फंवी, खाली धरती के विषय में 
उन्होंने वताया कि उस मे अधिकतर रेत के मैदान एसे हैँ जिन्हे हम सिचाई के पदचात 
भी खेती के योग्य नहीं बना सक्ते । फिर भी इष ओर सरकार पूरा ष्यानदे रही 
है । पशु-वन की चर्चा हुई तो पत। चला फि तिन्वत की ओर लगभग अठारह हजार 
एष्ट की ऊचाईपर भी बहुत अच्छे वासके भदान मिलते दहै, तथा इतनी ऊंचाई पर 
पलने वाली भेडों की ऊन तथा परशमीना बहुत ही गमं, मुलायम मौर बह्िया होता 
है । हमारी ओर घास कै मैदान वहुत कमै, गौर जो हवे भी तेरह या चौदह 
हजार ट को ऊचाई पर हैँ । अव सरकार इस ओर प्रयत्नश्ील है कि घास के नए 
मेदान तेयार किए जाएं । इस सम्बन्य मे करई योजनाओं पर कायं हो रहा है। 
यहां कौ जलवायु में उत्पन्न होने वले एक एसे घास की खोज कर ली गई है 
जिसमे प्रोटीन बहुत अधिक माप्रा में मिलती है ओौर जो पञुभंके चारेके लिए 
अत्यन्त पौष्टिक है । उन्होंने भाशा ग्यक्त की कि निकट भविष्य मेँ हम पशुधन में 
पर्याप्त उन्नति कर लेंगे । 

लदाख से लौटते हुए हम सोच रदे थे किं हम एक बहुत ही अजीब स्वप्न देख कर 
जाग रहे हैँ भौर आंखें मलते हए अव भी नुले" | जुलेः || का मधुर शब्द सुन रहे है । 


शीराजा ४ 


पंजाबी कहानी #॥ 


चुडेल 
्िगिडियर नरेन््रपार {सिह 


श्रीमती विष्णु दिवाकर ने कपटं उतारे ओर तस्तपोक्ष पर ओं मुह 
लेट गई । दीपक ते पसलियो के उभरेहुए मांस पर धीरे-धीरे भुक्के मारने शुष 
कर दिए्‌। 


पसलियो पर चढ़ मांस से श्रीमती दिवाकेर को व्डी ही चिद्‌ थी भौर 
वह इससे बहुत खिजती धीं । साड़ी वाघते समय मांस के बढ़ -बड़ लोड ठलकने 
लगते थे! उसने बड़े अजं वाली कुछ विङेष साड्यां बनवा रखी थीं! लेकिन पच 
ओर अंग्रेजी किस्म की सायो का आजकल वन पाना सम्भतनथा। ओरतो अन्य 
देसी कपड़ भी आजकल देसे अजु के नहीं बनते थे जो उदे फिट आ सक्ते ¦ 


श्रीमती दिवाकर ने व्लाऊज नीचे तक पहनने पर भी अमल कियाद पर वह्‌ 
सोचती कि साडी की लपेट के साथ्‌ लगने वाला व्लाऊन भी कोई ग्लाऊज होता दहै-- 
इसे भौर स्वया हसती हैँ । गिरूगिर पड़ । मसि अव कम करना आवश्यक हो गया । 
सौन्दयं-विशेषन्ञ ने तर्तपोक पर नंगा हो ओधे मुह्‌ लेटना भौर मुक्के लगवाने बाला 
यह्‌ तरीका बताया था 1 


दीपक मुक्के मारती गई पर श्रीमती दिवाकर को तसल्ली नही ह रही थी । 
“क्यों री, आज रोटी खाकर नहीं आई 2" 

थोडी देर के बाद-- 

क्यों री,+सोरहीहै क्था 2" 


< की यजा 


हां!ये दोनों बार्ते ही थीं । दीपक भूखी थी ओौररातकोसोरईदभीन थी । 
उसका छोटा भाई छः वषं का विनय वीमार था 1 उसे निमोनिया था। दीपक कंसे 
सोती ! उस्कीमां ओर वहन वैनी मी नही सो सकी थीः । उसने न ही नाता 
करियाओौरनवचायकीप्याली ही पी शी । व्योकि उसे नौकरी पर पहुचने की 
जल्दी थी । 


=; 


सुबह नौ से ग्यारह वजे तक उश्षका काम इस कमरे में होता था, जिसका 
नाम श्ुन्दरता भवन' था । साढ़ आठ वजे जब श्रीमती दिवाकर की आंख खलती तो 
श्री दिवाकर उस समय तक तयार हो चुके होते । पौने नौ वजे नाता मेज पर लग 
ज।ता । श्री दिवाकर समय के वड़े पावन्द ४ । उधर नौ बजते भीर इधर भिल के दरवाजे 
पर पहुच जाते । श्रीमती दिवाकर अपने पति के साथ नाता करती आौर फिर 
सीधे सुन्दरता भवन में मः जाती । 


सर्दी के दिनों में इस कमरे में दो-तीन दीटर जतते। कमरागमं हो उता! 
दरवाजे खिडकिथां वन्द की जातीं जिससे आदमी बड़ आरामसे नंगाहो सकता धा। 
गमियां आतीं तो कूलर लगाया जाता । इस कमरे में एक कोने में तरत पोग पड़ा दज 
था। व्यायाम के लिए यह्‌ बडी ही आवइ्यक चीज है । एक तरफ दीवार के साथ डंडे 
जड़ ये 1 उन्हं पक्रड़ कर बाहों कौ कसरत होती है ओर इस तरह ये सुडोल बनती है । 
एक तरफ छत के साथ चमड़े की दो रस्सिवां लटक रही ह । हाथ उलने ॐ लिए, जिन्हे 
रिग लगे हए हैँ । एक ओर स्थान पर पेट पर मालिश करने के लिएु एक मीन है 
जो विशेष तौर पर अमरीका से मंगाई गई है । एक मेज पर एक भौर मशीन पड़ी है 
जो जर्मनी से अईटहै। इसद्वारामुह पर मगलिश होती है । इसके अलावा भौर भी 
कई प्रकार का साजो-सामान हैँ । वास्तव में यह वड़ा ही लुभावना भवनदै। 


श्रीमती दिवाकर यहां लगभग नौ से व(रह्‌ वजे तक्र निवाक्त कत्ती है ओर 
विभिन्न प्रकार के व्ायाम करती है । अञ वः तस्तभोश पर ओघं मुहलेटी है ओर, 
दीपक प्तलिथों के दूलकते मांस पर मुक्के मार रही है । सदियोंकै दिन हँ पर कमरा 
इस तरह गमं है मानो जेठ-अपाढ के दिन हों । श्रीनती दिवाक्रर क शरीर पीने से 
तरदहै। अभी-अभी वह्‌ वाहोंकी कपत कके हदी दहै । ओर संसमी फएूना हां 
है। ओव मुह्‌ लेटना कोई आसान कान धोड्‌ ही दै, पर लेना जलरी है। 


दीपक मुक्करे लगा रही है ओौर उसे भी पमीना चट रहादहै। उसकी साड़ी 
ओर भ्लःउज मोटे खदूरके है । उसकी भी कोई कम कसरत नटीं होती । उस पक्षीना 


कैसे न अ।ए। दीपक को अपने आप से ग्लानिहो रही है। बह सोचती है-मुभ 
ेसा लगवाहै मागोमेरेशरीरसेब्‌ आ रदी ठो । गे पसीनेकीबू । श्रीमती 
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दिवाकर तो अभी नहा कर साफहो जाएगी पर| मुभे ब्राहर निकलते ही 
ठंड लग जाने का डर है । म कल भी नहीं नहाईयी । इस मौसममेंमुकसे ठंड पानी 
से नही नहाय) जात। । पानी गमं करने के लिए धर मे लकडियां कहां हैँ १ उफ | 
मुके अपने आपसे नफरत होती जाती है । मै यहां "घर विनय वीमार,मां वी, 
वेनी तासमभ । 


दीवार कौ घड़ी दस बनाती है ओौर कोई दरवाजा लटखटाता है। दीपक 
सचेत होती है । यह वैरा है जो श्रीमती दिवाकर के लिए कछ अल्पाहार लेकर आया 
है । वहे उठकर बेरे से ट्‌ पकड लेती है । श्रीमती दिवाकर मन ही मनमें खुश होनी 
है कि ओधे गहनेटनेसेजनानषूटी। टं मे हारलिक्स का वड़ा प्याला, आम चाय 
के प्यालों की भांति छोटा-सा प्याला नही, दो आधे उवले अंडे ओौर तली इई मच्ली 
के दो टुकड़ । 


दीपक तिपाई पर टं रख श्रीमती दिवाकर के पास लाती है। अव वहं एक 
शाराम कूर्मी पर आ वटी है । श्रीमती दिवाकर हारलिक्स पीती है ओर दीपक अंडे 


छिल कर नमक मक्नाला लगा पेश करती है । ग्यारह बजे के लगभग एक गिलास संतरे 
का रस आता है । 


तत्पश्चात्‌ श्रौमती दिवाकर स्नान करती है) दीपक साथ जाती है भौर 
नहाने मे सहायता करती है - पीठ पर साबुन मलने मौर अन्यउन स्थानों को साफ 
करना जहां श्रीमती दिवाकर के हाय नहीं पहुंच सकते । 


साठ ग्यारह वजे श्रीमती दिवाकर अपने ङसिग रूम मे प्रवेश करती ॐ। 
दीपक के फपड़े पहले पीते से लथपथ ये ओौर फिर गृसलखाने में गीते हो गए । श्रीमती 
दिवाकर खिजती है-- “दीपक, गीले कपड्ोंसेत्‌ फथं सौर कालीन का सत्यानाश कर 
देती है । हजार वार कहा है, जरा व्यान रखा करो 1" 


हजार बार श्रीमती दिवाकर ने ध्यान देने के लिए कहा है। हजार बार 
कहा है कि दीपक ओौर कपड़े सिलवाए, गीले कपड़ बदल लिया करे ओर दीपक ने 
इस बारेमे फसा भी कर लिय। था कि ह दो-तीन नई साड्ां खरीदेगी पर विनय 
को निमोनिया हो गय। । अव जव श्रीमती दिवाकर ने टोका तो उसका ध्यान पुनः विनय 
कौ ओर चला गया । वहु सोचती है--विनय की जान का भरोसा नही, म साडयां 


कंसे खरीद । मै जानती हं कि इधर विनय ठीक होगा, अगर हा तो, उधर मां 
पड़ जाएगी । भँ क्या करू । 


चार वषं पहले दीपक ने वी. ए. पास किया था । अभी वह एफ. ए. भं ही 


रीराजां 
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पदृती थौ कि उसके पिता सुन्दरराज की मृत्यु हो गई। 
मे वह एक कमेचारी था । वेतन अविक तो नहीं था पर बुरा भी नहीं । अमीरों जैसा 
ठाटवाठ तो नहीं था पर भभाव भौ किसी चीजकानथा। गुजारा अच्छा होता था । 
पिता कौ मृत्यु के एक वपं पूवं दीपक की सगाई हो चुकी यी ओौर यह निरिचत 
हा धा कि शादी ठाई साल वाद होगी जव दीपक वी, ए. पास कर लेगी । 


श्रीविष्णु दिवाकर की मिल 


सुन्दरराज कौ मृत्यु के पचात दीपक कौ मां ने जल्दी यादी के लिए कहा । 
लका जिसका नाम सतीश था, अड गथा । वह कहता कि वी. ए. पास लड़की के 
सायदही वह शादी करेगा | दीपक ने जव वी, ए. पास किय। तव तक उनकी हालत 
वहत पतली हो चकौ धी । दो साल घरसे निकाल कर खान कोई आसान वात न 
थी । अन लङ्केकेमां वाप इघर-उवर की मारने लगे। दीपक - ने कहा-- “मां, मँ 
शादी नहीं करूंगी । आपने मवी. ए. करायादहै। मेरा फजंदैकि मै विनय ओर 
वनी को पढ़ाऊ "° 

श्वेटी, विना ल्ादी के उमर नहीं कटती इस देश में ।' 

^क्तटेगी मां । 


मांजोरदेती परवेटी ने नाही" का पल्ला यामे रखा। मां रोती ओर दुखी 
होती । पर बेटी चुप रहती 1 दीपक ने टार्ईूप सीखी ओर एक दफ्तर मे नौकरी करली । 
दीपक का सौन्दयं था कि मालिक कामन हाथ से बाहर निकलने लगा। एक साल 
कहीं ओर लगाया वहां भी मुरिकिल से अस्मत वची । एक स्थान प्र ओर धक्के 
खाए--पांच मास उट्‌ सौ रुपए पर नौकरी की । मुर्किलसे दो सौ रुपए मिले क्योकि 
फमे वोगस निकली भौर दीपक को टरका गई । अन्त मे श्रीविष्णु दिवाकर को 
सुन्दरराज के परिवार पर दया आ गई। श्रीश्ती दिवाकर को एकं निजी आया की 
जरूरत धी । एक लड़की जो समभार हो, जो उप्तका प्रदशंन अन्य नलेडियोंः सेानिथों 
तथा सभ्य महिलां के सामने करसके। पड़ी लिखी हो ताकि अंग्रेजी मे सुन्दरता 
के वरे में छपे वाली पत्रिकाएु" पढ़कर सुना सङ । 


दीपक पदृती ओौर पढ़कर सुनाती ओर समभाती । अनेक वस्तुओं के आडर 
दिए जाते । करीमों, लिपस्टिक, मेषकारे, पाउडर, तेल टानिकों आदिके ढेर लग 
जाते । दीपक श्रीनती दिवाकर को इनके प्रधोण का ठग ब्ताती ओर पद-पढृ कर 
समकाती भी। 


उसे दो सौ रुपया माधिक मिलता था । रकम काफी बरौ धी ओर धर का 
गुनार। वल्ुवी चलता । उट साल की नौकरी मे दीधकने कोई नागानहीं क्रिया था। 
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समय पर वह दिवाकर जी की कोठी पर पटच नाती ओर सदव असमय लौटती | 
असमय, क्योकि श्रीमती दिवाकर के कपड़े उतारते समय दीपक की उपस्थिति जरूरी 
थी । पा्यों, क्लवों ओर नाचों में श्रीमती दिवाकर कोसदवही देर हो जाती थी। 
दीपक उसका इन्तजार करती । वह॒ आती ओर उसके आध धण्टे बाद उसे 8 कहीं 
ट्टी मिलती । दीपकनेनही कमी गिलाक्रियामौरनही कभी जल्दी जाने की 
माला ही मांगी । 


घर जाकर दीपक ने करना भी क्या था । वह सोचती--यहां हौ अच्छी हूं-- 
जीवन क वरे म सोचती हु, अतीत भौर भविष्य के विषय में विचार करती हु, १ 
ओर अमीरी पर एक नजर डालती हु । सतीश को याद करती हं । उसकी हो 
गई है एक अमीर घर में लेकिन पत्नी सन्दर नहीं । पर न्या हसा १ अभीर धरतो है। 


घर जाकर र्मे क्या करूगी । विनय ओरवेनीसे भी क्था वातं करूणी । 
हंसना खेलना तो मेरे जीवन से अवव्रिदा ले चूकराहै) कमाती हं, वहन-भाई को 
पटाती ह, यह एक बहुत बडा सन्तोष है । कयो को इतनी सन्तुष्ट भी नसीव नहीं 
होती । मै कइयों से अच्छी हूं, मै खुशकिस्मत हं । 


श्रीमती दिवाकर व्यायाम करती, दीपक उसके साथ होती । दीपक उसे 
नहलाती भौर तेयार करती । दारह्‌ वजे तेथार होकर वह कभी मोटरमें वाहर चली 
जाती--किसी पार्टीमेंयाकिषी को मिलने के.लिएु अथवा किसी वस्तु का प्रबन्ध 
करने के लिए । कभी वह्‌ वाहर धूप में वगीचे मे जा वैठती । 


दीपक उस समय डसि रूम साफ कर गी । कपड़े, पाउडर, लिपस्टि , तेल, 
लोशन, करीम आदि करीने से यथोचित जगह पर सजाती । शीशे पोंछनी ओौर एक-एक 
चीज ाडती । फिर युन्दर भवन में जाती ' इतनी देर तङ मेहतरानी भाड्‌. दे चूकी 
होती । एक ओर नौकर भाड़ पो चुका होता । यहां दीपक का काम था सामान करीने 


= 


से लगाना । 
श्री भती दिवाकर जव बाग में वैठती तो 
लेती । उसका काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ 


वह नाही रना तो जानती ही न थी। सदा 
बाहर आ वह्‌ श्रीमती दिवाकर को अग्रोजी पतिक 


वह॒ दीपक को अपने पास बला 
होताथा पर वह आ जाती वधोकि 
जी ही उसके मुह से निकलता। 
।एु आर किताबें पठकर सुनाती । 

वेते दोपहर के भ)जनोपरान्त दीपक को षण्टा दो घन्टे आराम करने को मिल 


जाते है पर जिस दिन से बगीचे में हाजिरी भरनी पड़ती तो वह्‌ 


ह्‌ समय सफाई तथा अन्य 
कामों खप जाता है। 


< शीएंज! 
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आज एेसा ही हृज। । आज श्रीमती दिवाकर बाहर आ वटी ओर दीपक 
फँशनों की पत्रिकाषु सृन्दरता के विषय मे किताबें तथा वजन कम करने के बारें 
साहित्य पटृ-पट़ कर सुनाती जाती । 


एक पत्रिका पलटते पलटते दीपक हैरान ही रह गई । उसके सामने एक 


नवयुवती धी --अत्यन्त सुन्दर, अति प्यारी, अत्यन्त मीठी एवं मनोहर ओर दीपक को 
लगा कि उसकी शक्ल इस लड़की से मिलती है । 


उसने पन्ना पलटा । इस लडकी के अन्य अनेक चिव ये, कहीं पर समुद्र के 
किनारे रेत तर लेटी है, नहाने के लिए कुछ वस्त्र पहने हूए हैँ । एक अंगी गौर जांगिया 
मात्र 1 अव वह समुद्रमें नहारहीदहै। कंसे लिये गयेहोगेये चित्र । एक गौर चित्रम 
वह एक घोडे पर प्तवारी कर रही है, एकमे शाम कीपार्टीके लिए सृन्दर पोशाक मेँ 
सजी खड़ी दै ' एक मे वह किसी के साथ नाच रही दहै) एकमे वहु. सोने वाने 
वस्त्रोमेदै। एकमे वह वाथू्म डंसिग गाञनमेंदहै। दीपक पद्‌ कुछ नहीं रही 
केवल मात्र उस लड़की की ओर निहारे जा रही है । इसके नक्शा विल्कुल उसके नक्शों 
की तरह हैँ --नाक की तरार, ओं कौ वनावट, कपोल की कोमलता, सुरार्दार गला, 
छातियां, शरीर । इन दोनों का अंग प्रत्यंग मिलता जुलता है--हु-वहू । 


एकाएक श्रीमती दिवाकर वोली, “(तुके आज क्या हो गया है, दीपक | नींद 
माई है क्या * दीपक चौकती है । मपनी मोटी मौर गीली साड़ी के साथ वहु अपना 
माथा पोंछती है । श्रीमती दिवाकर से माफी मांग वह्‌ अपना काम करने लगी । 
साथही साथ श्रीमती दिवाकर अपनामुह आईने मेंदेखेजारही थी। जव उसने 
मा$ना रखा, एकाएक दीपक को अपना मुह्‌ उसमे दिखाई दिया । उसने सोचा नदी, ६1 
उस सुन्दर लड़की की मांति कहां । कहां वह भौर कहां मै । कहां भेरेये ओंठ जहां 
कभी लिपस्टिक नहीं लगी । कां घरमे सी गई भंगिया ओर व्लाञज्‌ । कहां मेरे 
कडने तेल से सने वाल भौर खूते गाल जिन्है करीम ने छुआ तक्र नहीं । कहां मेर॒विना 
कसरत ओर खुराक का शरीर । करीम, पाउडर, लोशन, लिपस्टिक, टानिक आदि 
मेरे आस पास हु, पर मेरे लिए नहीं । मेरे लिये इस संसार में कू भी नहीं है। कौन 
मुभ कलव ले जा रहा है, कौन घोड़े पर सवारौ के लिए भौर कौन सरोवर या समुर 
मं नहलाने के लिए । कौन मेरे सौन्दयं की प्रशंसा कर रहा है । नहीं, मेँ इस लडकी की 
भांति नहीं ! नहीं || 


डेढ वजे श्री दिवाकर आए धौर वह सीधे वगीचेमें आ गए । वेरा उनके लिए 
वियर भौर श्रीमती दिवाकर के लिये जूस ले आया । दीपक उठकर चलौ गई 1 दोपहर के 
बाद तक उसने भीतर का काम समाप्त किया । मन मे रह रहकर विनय का श्याल 


शीराच्रा < 
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मचल रहा था । रात को उसकी तबीयत ज्यादा खराव थी भौर सुवह्‌ भी हालत नी 
सुघरी थी । कहीं उसे कुछ हो न जाये ! दीपक इस विचार मात्र से ही काप उटी। 


ज्यादा देर तक वह उसके बारे मेँ सोच न सकी । आज 
िरमें ददं है । शायद कसरत को देर हो गई हैया शायद पूप लग गईहै। दीपक 
अव उनका सिर दवा रही है। अर घंटा नहीं तो चालीस-पचास मिनट वह॒ उसका 
सिर वर्य दवाती रही है । श्रीमती दिवाकर ते संरीडान की गोलि्ां खाई भौर उदी । 
शाम को दो पाटयां है-- दो क्यों तीन । पहने काकटेल्स पर जाना है, फिर भोजन पर्‌ 
भौर बादमें क्लवमेंत्रिज केलिए । श्रीमती दिवाकर ने जल्दी तैयार हो टकः वज 
घर से निकल जाना है क्यो किश्री दिवाकर समय के वड्‌ पाबन्द हैँ । 


ठीक छः वजे श्रीमती दिवाकर घर से निकलने लगी । दीपक के मन मे पता 
नहीं क्या आया कि उसने वह्‌ कछ किया जो उसने कभी नहीं किया था । पिले उढ साल 
से अपनी जवान नहीं खोली थी । जंसी आज्ञा होती वाही करती । जव स्वयं 


श्रीमती दिवाकर कै 


श्रीमती 
दिवाकर कहती तव ही वह घर जाती थी घर जाकर भी तो उसने दखों की गठरी 
ही खोलनी थी । बहन-भाई को देल कर उसे दुःबीहौतो होना था। उनके फटे कपड़ 


शौर फटी पुरानी किताबों को देख उसक्रा दिल रो पडता था । 

पर्‌ आज --- - | आज दीपक को पता नही, क्या हो गया । वह जवान खोल 
बेटी 1 पहले भी भाई बहन बीमार हए थे, मां चारपाई पर पड़ोथी, कभी बाहर से 
रिशतेदार भाया था पर क्था मजाल जो दीपकने मुह खोल च्‌ 


ट्टी मांगी हो । रेषा ही 
होता रहता है, वह सोचती पर कहती कृ भी नहीं थी | 


आज ~ - -छः वजे जब 


श्रीमती दिवाकर जाने लगी तो दीपक बौल उठी 
“आनना हो श्रीमती जी, तो अ।ज 


म षर चली जाऊ, मेरा - - . | 


श्रीमती दिवाकर ने वात काट दी । नौकरों का टरटराना उसे कतई पसंद नही 
था। 

नही, नही, यह नहीं हो 
नही संभाले जाते ये । ओर तेरी जव 
शर नशता-- - ~ 


सकता । मेरे से नहीं उतरते मेरे ये केपड् --मुभरे 
नि खुलती जा रही है । होश हवाश रख कर काम 


श्रीमती दिवाकर चली गई । दीपकं भीतर मा 
तीखे रवंये पर गौर नहीं फिया । वड़े 
जल्दी जाने की आश्ला में वह्‌ 
विशेष कृ धा भी नहीं । 


ई । उसने मालकिन के इस 
ही शांत ओर सहेन स्वभाव से वह्‌ भीतर आई । 
चपभग काम खत्म कर चुकी थी । अव करनेके लिए 
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दीपकं वेठ गई । उसने पत्रिका उठाई ओौर फिर एक किताव -फिर एक भौर 
पत्रिका । यह पत्रिका वही निकलौ जो वह्‌ दोपहर को देल रदी थी भौरचिव्र भी उसी 


लडकी के सामने भाए-उस सुन्दर ओर प्यारौ लडकी के जिसकी दकल उसके साथ 
मिलती थी । 


ने जाने उसके मन मे क्या आया कि दीपक उस लडकी की वड़ी ओर मुख्य 
तस्वीर सःमने रख इं सिग टेवुल के सामने खड़ी हो गई । स्टूल सामने रख कर वह 
शीशे के सामने वंठ गई । इस पर श्रीमती दिवाकर वैख्ती थी । अभी तक दीपक 
कभी नहीं वेढी धी पर आज विना सोचे समभ वह वहां वठ गई। मानों वह स्ट्ूल 
उसकेलिएही वना है --जसे यह ङंसिग टेबल, करीम-पाउडर, लोशन, विन्दिया, 
लिप्सटिक आदि उक्षकौ अपनी सम्पत्ति हों । 


तस्वौर सामने रख, सवसे पहले उस ने अपने केस संवार -ह-वहु उस लडकी 
के वालोंकी तरह--विलायती फंशन के इस तरह के वाल वनानां सरलकायं नया 
पर उसे कोई कठिनाई न हुई । दीपक स्वयं वह लड्क्री जो थी --केवल-वाल पिन तीस 
चालीस लग गए । बाल पिनो की कोई कमी थोड़ेही थी--मेज की दराज्‌ इन्हीं चीजों 
सेतो भरे प्ड़ेये। वाल संवार कर उसने मुह पर पाउडर लगाया, भवे बनायी फिर 
लिपस्टिक लगाई भौर वह बिल्कुल उस लडकी की भांति लगने लगी । भव उसने 
मपे नाखुन तराशे, वष्टि नेल पालिश लगाई । अव उने श्रीमती दिवाकर का वस्व 
भण्डार खोला ओर सवसे सुन्दर तथा वहुमूल्य साड़ी निकाली । फंस की मंगिया 


निकाल मशीन से उपे छोटा किया । व्लाजज भी छोटा किया गया । चीन के बने विशेष 
सेडल निक।ले । 


उसे पताभीन लगा कि चः घन्टे कंसे वीत गएु वह मां वहिन को भूल गई 1 
उसे भपना वीमार विनय भी भूल ग्या - - 


वारह बजे श्रीमती दिवाकर वापस आई तो उक्ते दीपक कोञव इसदख्पमें 
देखा । वह चीखी, “चूड ल ।” 


श्रीमती दिवाकर गिर पड़ी आओीर बेहोश हो गई । 


अनु त्रिलोक दीपक 


८ 
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कविवर अब्दुरंहीम दानखाना 
हरिहरस्वरूप विनोद 


जन्म से मुसलमान ओौर हदय से कृष्ण भक्त कवि नवाव अन्दरंहीम लान 
खाना ने हिन्दी साहित्य को जो निचि प्रदान की वह निरुपमेय हे । यदि यह कह दिया 
जाय कि भारती मां उन जसा पुत्र पाकर धन्य हो गयी तो अतिशयोक्ति नहीं रोगौ | 
उन्होने दोहा, कवित्त, छप्पय भौर वरवे आदि प्रचलित शलियों मेँ रचना कर हिन्दी 
के भण्डार को समृद्ध किया । 


अन्दुरहीम खानखाना जहां अपने समय के वीर योद्धा, निपुणा राजनीतिज्ञ 
एवं कशल प्रशासनिक थे वहां योग्य साहित्तार भी थे । उनकी रचनाए्‌ भारतीय 
संस्कृति कौ अमर निधिरह। उनका जन्म संवत्‌ १६१३ ।सन्‌ १५५६) में हुमा था । 
उनके पिता वेरम खां का मुगल सम्राट्‌ हुमायू ने समय मे वड़ा सम्मान था। उच्च 
से उच्च पद उन्हं प्राप्त था । युवराज अकवर की शिक्षा-दीक्षा का समस्त भर उन 
पर था भौर जब छोटी उस्र में मकवर सिहासनारूढ हुम! तव बैरमलां ने संरक्षक 
खन कर क्रलतापूर्वक राज्य का संचालन किया । सम्राट अकवरने अपने गुरु तथा 
संरक्षकके पुत्र रहीम का बडा सम्मान किया भौर अपने दरवारमें उन्हं उचित 
स्थान दिया । 


~ 


अकवर ने शासन काल में रहीम का अधिकांश समय युद्धम ही वीता। 
उन्हं जो भी सुविधाएु प्रप्त हो सक्ती थीं, सव प्राप्त थीं। रेशवथं ओौरमानकी 
कमी न थी । साहित्य के प्रति उनका प्रारम्भ सेदही लगाव था जो अन्त समय तक 
चलता रहा ॥ उनकी रचनाए हिन्दी साहित्य में वेजोड हैँ । आइए, कपि अब्दुरंहीम 
खानखाना की रचनाओं का रसास्व।दन करं । उपसे जहां उनके अप्रतिम व्यकिततत्व 
का पता लगेगा वहां उनके कवि हृदय का भी परिचय मिलेगा । 


मन्दुरहीम खानखाना बड़े दयालु ये। निर्धन अथवा आकल व्यक्ति कौ 
तत्काल सहायता करते थे । गृणियों कौ कला पर रीभ्भ कर सर्वस्व तक दे डालने 
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की प्रवृत्ति उनमे थी । कवि गंग की उन्होने पूरी-पूरी सहीयता की। कहते हैँ कि 
कवि गंग ने उनकौ दानवीरता से प्रभावित हो प्रशंसा मे एक बार यह दोहा 
लिखकर भेजा : 


सीसे कहा नवाव ज्‌ देसी दीने देन, 

ज्यो-ज्यों कर चो करो त्यों त्यों नीचे नेन ॥ 
इस पर रहीम ने लिखा : 

देनहार कोऊ ओर है भेजत सो दिन रन 

लोग भरम हम पर करं ता ते नीचे नेन ॥ 


इन पंक्तियों को पढ़कर जहां उनकी महानता का पता चलता है वहां यह भी भास 


होता है कि उन्हँ सगवान पर कितनी श्रद्धा श्री। एक वार उनसे किसीने पू 
लिया: 


धूल धरत नित सीस पं 
कहु रहीम कंहि काज 


रहीम ने सुना ओर तत्काल उत्तर दिया : 


जोहि रज मुनि पत्नी तरी 
सो ढ'ठत गजराज ॥ 
यहु सर्वविदित है कि जव भगवान राम महपि विश्वामित्र के साथ जा रहैथे तो 


रास्ते मेँ अहिल्या का उद्धार किया धा जो श्रापवश पत्थर हो गयी थी । कवि ने 
इसी घटना को अपने दोहे मेँ चित्रित किया है । 


गंगा जल मे उनकी असीम आस्था थी । उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति 
गंगा जल का सेवन करता है या स्नान करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता हे । वे 
लिखते हैँ: 
भच्युत चरण तरंगिनी शिव शिर माक्ति साल 
हरि न बनायो सुर सरि कीजो इन्दव भाल ॥ 


यहां कवि का विष्णु लोक पाना अभीष्ठ नहीं क्योकि वहां गगा चर्यो से 
निकलदी है । कवि को तो शंकर लोक चाहिए जिससे वह गंगा को सिर पर बारक्‌ 
कर सकं । 


जहांगीर के शासन काल में लानखाना रहीम के दिन अच्छे न रहे। मन्त्रिभद 


शीराजा ॥ ८९ 


छन गया, जागीरे ले ली गदं भौर उनकी स्थिति बडी ही दयनीय हो गई । वे चित्र 
कट चले गये । फिर भी जाने प्हचाने याचको ने उनका पीछा न चोडा । याचक चिर 
कूट पहुंचने लगे । रहीम के पासजो कुछ होता देते किन्तु कव तक दे पाते! भखिर 
उन्होने एक याचक को एक दोहा लिख कर दिया : 


चित्रकूट मे रमि रहै, रहिमन अवध त्रेश्च 
जञा पर विपदा पडत है, सो जावत यहिं देक्ष 


ओर 
अब रहीम दर-दर फिर मागि मधूकरि खाहि 
यारो यारो छोड दो अब रहीम वे नाहि ॥ 


रहीम के अधिकांश दोहे नीति-परक है । घन किकी के पास हमेशा नहीं रहता ॥ 
अमीरी-गरीबी का चक्र चलता रहता है । किसी ने इस चक्कर क कारण पा तो 
रहीम ने कहा : 


कमला थिर च रहीम कहि 
यह॒ जानत सब कोय । 
पुरुष ॒पुरौतन कौ वधू 
क्यो न चंचला होय ।। 


(लक्ष्मी भगवान विष्णु की पलि है । विष्णु को पुरुष पुरातन भी कहा जाता 
है । इसौ पर कवि क व्यंग्य है कि वृढ पति के पास पत्नि कंसे टिक सक्ती है ) 
भाग्य पर रहीम को अटूट विदवास धा 1 उनकी वारणा थी “हौइहै वही 
जो रौम रि राला ओर इसी के अनुसार उन्होने अपना जीवन निर्वाह किया) 
राजमहलो म रह कर गवं नहीं किया ओर जव परिस्थितियों ने उन्है पडी मे रहने 
के लिए बाध्य कर लिया तव भी उनके माथे पर किसी प्रकार कौ शिकन नहीं भायी । 
उन्होने लिखा : 
जो पुरुषारथ ते कहु , सम्पति मिलति रहीम 
पेद छागि वेराट घर तपत रसोइ भीम ॥ 


कविवर रहीम के समी दोहे बड़ मार्मिक है । जहांवे उपदेशात्मक है वहां 
न्ीवन्‌ के अनुभवों को भी व्यक्त करते ह । ` दोहो के अतिरिक्त उन्होने बरवं छन्द का 
मी प्रयोग किया । कहते ह कि उनका एक मुन्शी विवाह के सिलसिले मे घर गया मौर 
निर्धारित अवकाञ्च विताने पर मी समय पर उपस्थित नहीं हुमा । जव वह्‌ अपने काम 
बर जाने लगा तब उसे मयलगरहाथा कि कटी उसे जवाव न मिल जाय क्योकि 
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बिना भनुमति के लिये चट्टी विताना अपरा धा। नवं विवाहिता पत्ती मपने पि 


के संशय को भाप गयी । उसने एक कागज पर कुछ लिखकर दिया भौर कहा इम 
खानखाना साहब को दे देना । उसमे लिखा था : 


भरम प्रीति फे रवा चतेहु ल्गाय 
सौंचन फी सुधि लीज्यो मुरक्षि न जाय ॥ 
रहीम नै कागज देखा तो वह गदगद हो गये । उन्होने मुषौ को कुछ न कहा ओर फिर 


बरवे छन्द मे रचना की । उनके दारा मालिनी छन्दमें लिखी गयी श्ुगार रस की 
कविता पठनीय है :-- < 


विगत घन निशी के चांद की रोशनाई 
सघन घन निकुजे कान्ह वंसी वजाथी 


सुत पति गत निद्रा स्वामियं छोड भार्गी, 
मदन शिरसि भूयः क्ष्या बला आन लागी ॥ 


९ 


कविवर अव्दुरदीम खानखाना गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे । दोनों 
एक दूसरे से परिचित थे ओर परस्पर श्वद्धाभाव रखते थे। गोस्वामी जीने अपने 
ग्रन्थ दोहावली मेँ रहीम द्वारा रचित दोहे को ण्योका त्यों लियारहै। कहते दँ किएक 
वार कोई ब्राह्मणी अपनी कन्या के विवाह के लिये घन मांगने के ल्लिये गोस्वामी के 
पास जा पहंचौ । गोस्वामी जी ने उत्ते यह लिखकर--“सुरतिय नर तिय नाग तिय सब 
चाहत भस होय” रहीम के पास भेजा । कहते हँ रहीम ने उस ब्राह्मणी की मांग पूरी की 
ओर दोहै को इस प्रकार : 

“गोद लिये हृलसी फिरं तुलक्षी सो सुत होय” पररा करके गोस्वामी जीके 
पास भेजकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कौ । 

आश्चयं तो इस बात का है कि युवा अवस्था से लेकर वृद्धा अवस्था तकौ 
व्यवित युद्ध. संघं भौर शासन व्यवस्था में लीन रहा, जिसका जीवन व्यस्तताभों से 
परिपूर्णं रहा मौर जो तलवारों की खन-खन के वातावरण मे पला वहु साहित्य का 
इतना कुशल चितेरा कंते बन गया । सच तो यह हैकि कविवर रहीम ने जो कृष 
हिन्दी साहित्य को दिया बह भनमोल है । उनके कुं ओर दोहे इस प्रकार ह: 
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रहिमन काऊ का करे ज्वारी चोरं लबार, 
जो पत राखनहार है माखन चाखन हार ॥ 


रहिसन वे नर मर चुके जो फहु मागन जाहि । 
उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि ।\ 


रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सूनः 
पानी गये न अबरे मोती, .मानुष, चून ॥ 
इस प्रकार कविवर रहीम ने हिन्दी साहित्य कौ बहुत कू दिया । उनके सभी 


दोहे जन-जीवन को उभारने बाले हैँ 1 वे उच्च पदाधिकारी होते हुए भी जनता के 
कविभे1 


भ भ > 


९२ 
शोराज्ा 


'वेलि' का प्रकति-वशंन 


श्रीमती प्रीति कुमार 


कवि पृथ्वीराज कृत 'वेलि क्रिसन स्वमणी री' डिगल साहित्य का एक 
समुपम ग्रन्थ । चारण कवियों ने जहां उसे ^'पांचवा वेद" कहु कर सम्मानित किया 
है वहां “बेली” के सम्पादक टेसटरी ने उसकी वीरत्वपूणं कविता से प्रभावित होकर 
कवि को डिगंल के कवि होरेस (09९९) कहा है 1 श्री सूरयंकरण पारीक उन्हे 
हिन्दी का भवभूति मानते दै तो श्री मेनारिया जी उनकी उपमाओों को होमर कै समकक्ष 
रखने को तत्पर ह । वस्तुतः “वेल” हिन्दी ओर डिंगल साहित्य को उच्चतम्‌ कृतियों की 
कोटि मेंरखी जा सक्ती ह1 


राठोडराज-पृथ्वीराज का काल राजनं तिक दृष्टि से वह॒ समय था जब 
मुगल शासन अपने पूणं यौवन पर था । प्रतापी अकवर के राज्य मे हिन्दु 
जनता अपना प्राचीन वैभव भूल कर सिर तवाएु उनके दरवार रलनो क रूपमे 
जडति टो चुकी थी । देसे समय मे जव मुगुलों के प्रचण्ड सूयं के ताप के सम्मुख 
हमारा सम्पूणं साहस गलित हुमा जा रहा था । केवल दो ही शवितयां एसी थीं 
जिन्होने अकवर के विरुद यृद्धकी दुन्दुभि फकी । एकथे र्णा प्रताप ओर द्रुसरे 
पृथ्वीराज के कनिष्ठ भ्राता रामसिह । इसके विपरीत कवि पृथ्वीराज ने अकवर के 
दरवारमे रहकर उससे सम्मान भौर जागीर पाक्रभी अपनी विद्रोही वाणी को 
मुखरित किया भौर उसे अकवर का यशोगान करने को गिरवी नहीं रखा । 
उन्होने वहां भी महाराणा प्रताप का वणेन करने मे भमपने काव्यत्व का उपयोग 
किया । 


पृथ्वीराज का जन्म बीकानेर के राज्यवंश में संवत १६०६ मे मागं शीषं 
क्ष्णा १ को हुआ था । राजपूतों का वीर रक्त इनकी शिराभो म बहता था । पृथ्वीराज 
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अपनी बीरता, साहस भौर देशानुराग के लिए तो विस्यातये ही साथ ही अपनी 
विद्रत(-ज्ञान गौर काव्य-कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी मृत्युस दुःखी होकर 
अकबर ने कहा थाः 


पीथल सं. मजलिसि गई-तानसेन सं रागा 
रीक्च बोल “हंसि खेलिवो, गयो बीरबल साथ ।' 


स्पष्ट है करि अकवर के दरबार मे उनकौ कितनी प्रतिष्ठा थी । पृथ्वीराज 
के द्वारा लिखित अनेक ग्रन्थ डिगंल में मिलते हँ । ओर इनकी प्रमुख रचना -'वेलि 
की तो कई प्रतिलिपियां उपलब्व होती ह । “वेलिः' भक्तिरस प्रधान रचना है । यद्यपि 
धेल में कवि का कविरूप ही प्रमुख सू्पसे सामने भतार किन्तु उसमे भक्ति 
अदश्य रूप से सदा साथ रहती है । वेलिकार का जन्म जिस कालमें हुमा वह्‌ हिन्दी 
साहित्य में रीति काल ओर भवित काल का सन्ि-स्थलयथा । वीर भूमि राजस्थान में 
जन्म लेने के कारण उनकी रगो मे राजपूती वीर रवत प्रवाहित हो रहा था उनकी यही 
वीरता ओौर भावुकं श्गारिकता गंगा-यमुनाके स्प में उनके काव्यम बहरहीटहै ओर 
मागवत को भक्ति मानों दिव्य सरस्वती की धारा है भौर इन्हीं तीनों का संगम-स्थल 
ही है वेली' । भागवत के आख्यान पर आधारित यह काव्य एक मँ अनेककी अनुभूति 
कराता है। भक्ति ओरश्यृगार का यह भिलन-ग्रन्थ है। दोटे से कथानक को 
कविने अपने चातुयं से एक खण्डकाव्य कालू्पदेदियादहै ओरं प्रसंगानूकून उकम 
सव प्रकार क व्णनों का अवसर खोज लिया है । 


भाव रमणीयता क) दुष्टि सेतो धेलि' अति सुन्दर दै, किन्तु प्रकृति के 
वेभव को जिक्र मनोमुगधफारी रूप भें इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गयाहै वह भी 
दृष्टव्य है । बड़ कौशल से कवने षट्‌ ऋतु वणन का भी अवकाश निकाल लिया है 
प्रकृति का वशंन जिस रम्यता से कविने क्रिया है उससे स्पष्ट होता है कि कवि 
कितना भावुक, मौलिक ओर सूक्ष्म निरीक्षण युक्त है । 


भारम्भमेंदहीकविने बड़ी सूक्ष्मतासे सकमणीके रूपका वरान करते ए 
उसको तुलना प्रकृति की वस्तुओं से की है । सक्मणी की उपमा कनक लता से दी 
है ओर उसके शरीर पर शोभित आभूषण मानां नक्षत्रों के समान हैँ । समान वय कुल 
ओर शीलयुक्त सखियों मे बेलती हुईं वह इत प्रकार शोभित है जैसे कमलिनी 
की पंलुडयां अथव। नील गगन मे खिते नक्षत्रों के मध्य चन्द्रमा । सक्मणी का अत्यन्त 
रम्य रूप हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हृए कवि कठ्‌ रहा हे: 


संग सखी सील कूल वेस सामारी, पेखि कली पदमणी परि । 
राजति राजकं राय, अंगण, उडीयण ` वीरज अम्ब हूरि 
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यही नहीं कवि शिशिर वसंत भादि ऋतुओं का आगमन भी सक्मणी के शरीर 
मे देख लेता है- 


ससव सुज सिसिर वितीत थयो सह । सुण गति मति अति एह गिशि । 
अप तरणौ परिग्रह ले आयौ तस्णपौ रितुराउ ठिि ॥ 


अलंकारो कौ सहायतासे कवि ने सुन्दर शब्द चित्रोंका निर्माण किवा 
है । युद्ध की तुलना वर्पा से करके सुन्दर रूपक वांधा है, जिससे वर्पाका नाद- 
सौँदयं मुखरित हो उठता है । 


कलकलिया कून्त किरण कलि अकलि, दरजिन विसिख विवरनित वाउ ॥ 
घड् धड़ घवकि धार धारजल सिहरि सिहरि समरवे सिल ॥ 


केवल मात्र अलंकारो की सूक्षमतासे ही कवि नेश्रकृति का वंन इस 
काव्य मे नहीं किया है वरन्‌ प्रकृति का स्वच्छ एवं निर्मल स्वरूप उनकी आंखों 
म समाया हुमा है यह्‌ मानना पड़ता दहै । अनुरागमयी उष्मा ओर लालिमा युक्त 
संव्या सभी कुछ उनके कवि हदय को प्रभावित करती है। संघ्याका वंन दो 
स्थलों पर किया गया है । पहला है विप्र के कुण्डिनपुर से निकलते ही संघ्या का हो जाना । 
दस स्थल पर कवि का शब्द लालित्य ओर वणंन क्‌शलता दशनीय दै । मात्र दो पक्तियों 
मे कविने गृह-हार की शोभा, पथिकं की थकान मौर उनका विश्राम करना, कोलाहल 
तथा सूयं की किरणों का वीम से सरक जाना अद्मुत कौशल से वंन किया है : 


“भई रचि किरण गृहे थई गह, रह रह कोइ व रहै रह 11" 


दूसरा वणन रति के पूवं संघ्या का आगमन प्रेमी प्रेमिकायों के लिए किस 
प्रकार के भाव लेकरञआता है उसका वणंनयोंहैः 


सु कुडित सम समा संध्या समये, रति वंछति रुषमणि रमणि । 

पथिक वधु द्विठि पंखियां, कमल पत्र सुरज किरणि ॥। 

पत्ति अति आतुर त्रिपाम्‌ ख पेखण, निसा तणों म्‌ख दीठ निठ। 
चन्द्र किरणि कुलटा सु निसाचर, द्रावडिति अभिसारिका द्विः ॥ 


बाह्य तथा बान्तरिक मानव प्रकृति का साम्य तथा एकीकरण विशिष्ट 


रूप से दशंनीय है । 
प्रभात का वंन कवि ने भव्यन्त मनोरम खूप मेँ किया है । रत्यन्त को बड़ी 


हौ व्यंजना पूणं हेली में प्रकृति क्के पदार्थो से साम्य दिखा कर अश्लील होने से बचा 
लिया है । पतिन्रता नारी की तुलना चन्द्र ज्योत्सना से की गर्द दै जो चन्द्रमाके 


विना अपना अस्तित्व भीखो देती दै। 
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रत प्रभा धियौ ससि रयणि गलन्ति, वरसन्दा सई वदन वरि ! 
दीपकं परजलता इन दषे, नास फरिम सू रतनि नरि \ 


आगेजा कर कवि ने संकेतिक शंली मेंउन सवका व्णनक्ियाहैजो 
प्रभात होने पर संयोग अथवा वियोग को प्राप्त होती हँ यथा-चक्रवाक द्विज सोर 
भादि । रूपक कासहारा लेकर प्रभात का एक अन्य चित्र भी खड़ाकियागयाहै 
लिसमें सूर्योदय को योगाभ्यास-शंख को अनहद नाद कहा है। रात्रि रूपी मायावरण 
हटा कर सूयं प्रकार रूपी परम ब्रह्म प्रकारित हो जाता है। 


धुनि उठो अताहत संख भेरि धुनि, अकणौदय धियौ जोग अभ्यास । 
साया पटस निसामे सजे, प्राणायामे ज्योति प्रकास \1 


षट्ऋतु का वंन करके कवि ने जहां एक ओर सपने प्रकृति प्रेम का परिचय 
दिया वहां कथा के सूत्र को कुशलता से आगे बढ़ाने की योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत जिया 
है । प्रद्य.म्न जन्म के लिए कवि को काल-व्यवधान की समस्या थी किन्तु उस स्थल 
पर षट्‌ ऋत्‌ वणं न करे कवि ने यह्‌ व्यवधान मालूम ही नहीं होने दिया जौर कन्य 
नियमों का पूं पालन किया है । 


पृथ्वीराज का ऋत्‌, वणन भी कालिदास के समान ग्रीघ्मसे आरम्भ होकर 
वक्ष॑त मे समाप्त होता है। पृथ्वीराज के प्रकृति वणन की. मुख्य विशेषता उनका 
ज्थोतिष सम्बन्धी ज्ञान दै, जिसके द्वारा वे प्रव्येक ऋतु मे होने वाले गृह-नक्षवों, 
के परिवतंन, उनकी स्थिति भौर प्रभाव का विशद वणांन करते चलते है । सूक्ष्म 
निरीक्षण ने उनके इस वणंन की शोभा द्विगुणित कर दी है । राजस्थान की ऋतुओं, 
स्थानीय दुश्यों आदि का समावेश करने से यह ऋतु वणन स्वधा मौलिक एव 
प्रभावपृणं हो गधादहै। इस के अतिरिक्त आलम्बन रूपम होने के कारण हिन्दी 
मे यह बणंन भने मे अनुपम कहा जा सकता है । नायक नायिका के संयोग सुख 
कोओरभी संकेत मिलता जाता है जिसे कथा-सूत्र कहीं छृटने नहीं पाता ओर 
काव्य अत्यन्त रमणीयता को प्राप्त करता ठे। 


4 सवं प्रथम कवि ने ७ दोहलो मे ग्रीष्म कत्‌ का वणन किया है। सूयं की प्रचण्डता, 
वृक्षों की शरणागत वत्सलता, तथा परोपकार क; 
जल की कमी के कारण पृथ्वी कठोर हो गई है। सयने दूसरों के सिर पर से अपना 
मर बना लिया है । यह्‌ बाहु कर कवि ने उसके अचण्ड ताप कौ ओर संकेत किया है ! 
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भूर राह क्रिय जगत सिरि ।` मुय के ताप के कर्ण अषाढ की दोपहरी निजंन 


गो गई है | सर्वत्र ठि 
हा गई दं । सवत्र शून्यता विराजमान दहै । लू कौ लहर ने वनस्पति को दग्य कर दिया 


९८९ 
शीोराजा 


वणन करते हृएु कवि ने वताया कि ` 





राजस्थान में ग्रीष्म का सूप कितना भयंकर हो जाता दै इसका वड़ा सच्चा भौर प्रभाव 
युक्त चित्र कवि ने प्रस्तुत कियाद: 


ऊमड़ी घडी रवि लागि अभ्वरि, चेतिए उजम भरिइ खोद्र। 
मृगशिर वाजि किया किंकर मृग-आद्रा यरिस कीक घर आद्र । 


मृग॒बात ओर मृगतृष्णा के द्वारा म्रीष्म की भयानकता का सकेत तो 
मिलता ही दै परन्तु साथ ही वर्षा का सुखद आगमन आओौर कृषकों की कमं शीलत। 
भी वशित है। 
वर्पाका वरन कवि नेश्युगारिकता को प्रधानता देकर किया दै । पृथ्व 
ओर मेष के भिलन में उस रति-भाव की छाया दुष्टिगत होती दै । किन्तु, वर्णन का 
स्वभाविक चित्रण भी वह भूला नहीं है । मोर बोलने लगे दै, चातक स्वातिवूद की रट 
लगाये हुए है अौर भगवान इन्द्र आकाश को चःचल मेधो से सजाने लगे दं | कालि 
काले मेघो के आगे स्थित सवेत मेव चटाओं के साथ वर्षा कड़ कड्कर होने लगी है। 
गंभीर शब्द मेव गरज रहै हँ विद्यत मेष मण्डल मे समा रही तथा समुद्रम जल 
नहीं खमा रही इत्यादि वर्णन सरल किन्तु सजीव है । कवि ने एक चित्रकार की भांति 
अपने वर्णनमें रग भर दिया है । काले मौर ङ्वेत कोर वलेमेषों का स्प वणन 
द्ष्टव्य है । 
काली करि काठलि ऊजल कोरणः धारे श्रावण घरहरिया । 
गलि चालिया दिसो दिसि जगग्रम, थंमिन त्रिरहणि नयमा किया ॥ 


वर्प के उपरान्त शरद वणंन मे भीं कवि की दृष्टि मुख्यतः नारी सूप 

अर सौद्यं मे ही बंवी रही दै । उपमा तथा सन्य के द्वारा कवि ने सुन्दर चित्र 
अंकित किये ह । किन्तु जिन दोहो मे कवि ने अपनी दृष्टि नारी सूपसे ऊपर 
उठा कर प्रकृति के विलाल प्रांगण में खुली छोड़ दी है । वे वास्तव में अत्यन्त रम्य 
है । शरद-आगमन या गाये दू फरने लगीं-घरा रस उगलने लगी । सरोवरो में कमल 
शोभायमान हए ओर स्व्भलोकवासी पितरों को भी मृत्युलोक श्रिय लगने लगा-शरद की 
रात्रि इतनी शुभ्रटैकिपास होकर भी हंस हंसनी परत्पर पहचान न पाने के 
कारण विरह वेदना से पीडित हो इस प्रकार कर रहेर्है। 

बोलन्ति सुहर मुहं चिरह गमे वे तिस सुबल निसि सरद तण । 

बोलन्ति मुहरविरह्‌ गम; तिसौ सुबल निसि सरद तणो । 

हंसणी तेन पास दें हंस, हंस न देखं हंसणी ॥ 

चन्द्रिका की धविलिमामें स्वयं चांद खोया सा जान पडता है-- 

"सोलह कला समाई गयौ, ससि ऊजासहि अप्प आपणे ॥ 





दिनि की लधुता ओर रात्रि की दीर्घता का वड़े कौशल से वर्णान करके 

कवि ने हेमन्त का आगमन जताया है । हैमन्तके भाते ही पतव्रन ने उत्तर दिज्ञा ओं 
सपना स्थान बना लिया दहै । सर्पं ओर घनाद्य अपने विवर में चले गए । कह कर्‌ 
कवि ने-उव्ति चातुयं का सफल परदशा किया है । पृथ्वीराज की .उपमा बड़ी सटीक 
मासिक ओ मौलिक होती है। ऋतुओं में दिन रात के वदने घटने का संकेत 
क्न उपमाओों के सहारे ही उन्होने क्रिया है । सपं ओर धनाढय, क उपमा के पचात 
वे ऋणी ओर ऋणदाता कौ उपमा प्रदान करते हँजो दिन रातका संकोच ओर.प्रसाद 
श्वि त्ती है। 

“दिन जंही रिणी रिणाई दरसणि, कमि क्रमि लागा संकुडिि॥।, 

नीठि घुडं आकास पो निसि, प्रौढा करषणि पगुरिणि ॥" 


इसी प्रकार प्रत्येक स्थल पर उनका राशि, दिशा कोण आदि काज्ञान भी 
छलक पड़ना है । 


वेलिके प्रट्‌क्रनु वर्णन मे सवपे सुन्दर एवं रम्य वर्णन वसंत का 
हे। उनकी उपमाओं के क्या कहने-- कीं वह्‌ मटफिल सजाए हुए रहै-कहीं 
उसकी सेवा मे वषे हरु तोरण दहै-ओौर कमल की कलियां मानों मंगल कल 
है-एक वृक्ष से दूसरे तक फली लताये मानों वन्दन वार ह । पृथ्वी परर वसंतागमन 
से कमलिनी के पत्ते पर पड़ ठु ओस कण रसे शोभित होते हँ जसे काचि से बने 


आंगन मे सुन्दर नारियां मोतिथों के थाल भर कर वधा देने आई हौं । कितनी दिव्य 
कल्पना है । 


आयौ इलि वंत बघावण आई, पोडणि पत्र जक्एणि परि 1 
आंणद कणे काचमें अंगणि, भानिणि मौतिए थाल भरि ॥ 
वनमें वसंत ही मानों राजा है । मदन उसके मन्त्री हैं । पवत शिलाएं उसके 
सिहांसन हैँ । आस्र तर रूपी छन सिर पर शोभिते दै भौर मंजरी रूपी चंवर पवन डला 
रहा । सूपकके दारा वपर॑त का राजत्व सदयं स पुण प्रतीत होता है । 


मन्जी तहां पयण वसंत सहीपति, सिला सिंघात्तण कर संधर । 

माच अम्ब छत्र मंडाणा, चलि वरि मंजरि ठलि चमर ॥ 

वेलिमें कधि की कल्पना, चित्रकार के समान सजगता तथा रोचकता 
अत्र तत्र विषयी हुदै जन्तु वरेन वणन में तो कवि ने अपना समस्त काव्यत्वं 
दा ध्रयुक्त कर दिया है एेप्ा प्रतीत होता है । एेसे मावभीने, मधुर विविध चित्र हिन्दी 
के अन्य कविणेमें विरलदहीहँ। कथिकी कल्पना का प्रसार विचित्र है । स्वगं तक 
फेने ताड के पवर उ्ते वसंत कौ दिग्विजय के घोपरा पत्रः प्रतीत होते है । वन 
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मण्डप, निर मृदंग कोकिल गायिका ओर मोर नतंक वन गये है वसंत की महफिल 


सजाने के लिए । 
तऋतुराज के प्रसाद से नरू पूर्पों से लद गए हैँ जिनके मिलने से 


पष्पभार भंड रहा है । सानो कामदेव ने अ ते कराग्रं मे पुष्प वाणो को पकड़ 


रक्ा हो- उद्पेक्षा का कितना रम्य उदाहरण दे । 
पवन रूपी हाथी का चित्र भी दशनीय: 
तोय करणि छंटि ऊधसत मलय तरि, अति पराग रज घूसर अंग 
मधु सद श्रवति-संग गति मल्लपति, सदोनमच्त मारुत-मातंग 11 
ब्द ओर भावों का अनूढा एकत्व दै । मातंग दाब्दं से मानों मस्ती साकार 
अनेक भाव पृथ्वीराज जीनेअने प्रकृति वर्णन में सवत्र 


हा उस्तीदहै। इषौ प्रकार के 3 
प्रस्तुत किए दै। प्रकृति के प्रत्येक रूप पर उनकी दृष्टि गयी द ओर उसे उन्दने पूरी 
1 
] 


सचाई ओर भावुकता के साथ शन्शों में ववि दिया दे 

पेलि मे जहां एक कथा कौ सृष्ष्मता ओर सुचिता मन मोहः लेती है दूसरी 
खोर कवि का प्रकृति वंन इन्द्रवनुपी रंगों मे सङ कर चित्त विमोहितं कर 
देता दै । कति चित्रकार के रूप म तूलिका लेकर शब्दों को रंगीन बनाता जाता है 
ओर पाठक उसमे रसनीन होकर गद्गद्‌ हयो उठता है । प्रकृति के इतने सुन्दर रम्य 
ओर विविध ह्य के दशन कमही कवियों ने कराये दँ । निसंस्देह गल का यह अनूढा 
कवि अपनी अनुपम कृति वेलि' के प्रकृति चित्रण मं अद्वितीय है । स्पष्ट है कि प्रकृति 
वर्णन मे चित्र बाधने भौर शब्दोंको मुखर बनाने कौ कला मं पृथ्वीराज प्रथम कोटि 


के कवियों कीश्रोणी मेँ स्यान पाने योग्यै । 
ग > > 
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क : मूल कर्मीरी : 
_ विम्ब-मतिवि्ब _ ्रिविम्ब सलीव ९ री : 
कइमीरी कविता मक्खन लाल वकस 


महीन वा^नाख राथ सोरेय 
दफक ति फोल वाम ताम सोर्योव 
त॒ ताफ सोत सोत ह्यगन छ तेजुन 
अचिन छं वासान चोपाश्यं कह न्यर 
यि खृन्‌ कदर खमान छ हुतिन्यस 
गदं छि म॒हलक त स्यख चि शोलान 
सडक छि फोलाद दिश तव्ये मूच 
पदन फोलिथ आयि वस्तू वाराह 
पि वथ छिजञेठान सफश्छ क्रंठन 
यि मासामानुक खोद। छु गा*फिल 
द शीषनागुक ति साय्‌ तम्यसूय 
सु नेद्रि मंजु मस्त यग सादान 
छि सीर सागर मन्दान कम ताम 
दोह्य छि खोदसर गान वेह ख्य 
सा याःग्य यागर परछिनिति मा थु५ 
ददिधान दिग-दिग तुलान तिल-त्िब 
खोदा छ वुखय-वृदय खगाल वावान 
यि ताफ तेर्योव अलाव शोल्योव 
यि रोड. फोल जन जहर छ एकान 
गदे छि मृहलक त्‌ वख दुं साःकिन 
यि खु.न अछ्दर खमान छं वृनिवयस 
म्ये शाह ह.यनस सुव ति छमन पुरसथ 
यि वथ छ लेठान सफर द्यु कटान 
ब्‌ वात्‌ ना जल्द कनि मुकामस 
म्ये शान लूसिम सलीव तुल्य-तुस्य 
ॐ नः 
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विम्ब-प्रतिविम्ब 
` हिन्दी अनुवाद 
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ब : छनुवाद : 
स श्चथि च्रेखरः 


बीती रात भयावह काली 

तेज लगी होने यह हल्की वूप सुबह की 

खों के सम्मुख है फिर भी घोर अंघेरा 
घौर उधर फफकार र्‌ा खू स्वार अजदहा 1 
धूल उड्‌ रही भौर रेत है भाग उगलती 
आह्‌, सडक भी तपा हुआ फौलाद हो गई 
पाव भुलस कर अगणित छालों से भर बये 
छोर नहीं इस पथ का आता, सफर कठिनितर होता जात। 
ओर उधर ईरवर ऊपर बेखवर पडा है 
शेषनाग की छँह॒ तले है मग्न नींदमें 

वे होते है गौर किजो सागर मथते हँ 

सदा देवता ही लेकिन पीते हँ अमृत 

विरला कोड है जो जहर पिया करता दै-- 
कोई गर्वीला सिर ऊँचा रखने वाला 

दण्ड भोगता है चुप अपने स्वाभिमानं क! 

वह्‌ प्रमथ्यु उन्नत शिर वंधा शिला से कबसे 
कथ थकता वह गरुड विशाल वक्ष में उसके-- 
चोंच मारते, मांस नोचते बोटी-बोटी { 

ऊपर ईदवर यह सव देख हंसा करता है 

तेज हो गई धुप, लपट सी तप्त हो गई 

भोर उधर एफकार रहा खं.ख्वार भजदहा 
नहीं सस लेने कौ भी मुकको पसंत ह 

छोर नहीं उस पथ का आता, सफर कठिनतर होता जाता 
माह, कि म भी जल्दी पहु, किसी ठिकने 


कषे टूटे अब सलीव को ढोते-ढोते । 
> > 
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बिम्ब प्रतिविम्ब ने सिज्जी दी संजा स 
डोगरी कविता + ५५ 


५०६ 


बदला ते सिज्जीदी संभा, मे गलि्ेचा जां! 
हरा दा कूदुं चेते दे ओन फनाके, 
पुडची लँ हिरख दी तलिये नं मन भसे, 
बाऊदे चंचलशारेवी ममा गी भावे 
पुना खडोां जां वाऊ ने उहरी जां । 
घरे दी द्वारियां भित्त वनेरे सिल्ले 
ठ्ण्डी बाऊ ने बोड़ी दे पत्तर हिल्ले, 
कणियें कन्ने मेरे कोटा दे कालर ` गित्ले, 
चोन पासे वस पेद दी चुप-चपां। 
बटे दी सेजला कन्न मेरे पैरे गर 
अखीं च नींदर, चदं दा जियां वार, 
बड़ी तलंटनी पत्र खड़ोनेई नि थार 
मन णे हृट्टे दा थोई जा कुदं वसां । 
जिन्दड़ी विच नरासा दी संभवी न्हेरी, 
मना दे बदल अत्यरूं जन्दे न केरी, 
संज दोस ए दुख दी, साथन ए मेरी, 
बन्ने कन्ते मी टोरदी फड़ियं बांह। 
निक्क्रेहन्दे जिया बेड च कलने खडोचं 
नाउ दी लेहे च रोने दी वाज सनोचं 
दिन गोभाचे-दे मान नि परतियं सेत 
बीते दे समेणी परिये कियां बलां । 
सम लगी होली रातीं दी गोदा च सौन 
होली जियां, पैर गासा दे पूना ने खोन 
न्रे तलाऊ चरु दे छौरे वसोन 
धारं जियां कद बदली करा दियं छां । 
बिजली लोईने जगेदे धरें च रोल 
चाननौ हस्सदी फड़यं चना दी जौल 
मंजल मेरी कर्तां १ मी कृत्य" दौ तौल ? 
बलगं मी दीये दी लो ते कच्ची सरां ॥ 
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0 वर्षा ञे भीगी हुई सञ्च , : अनुवाद : 
हिन्दी अनुवाद नीलाम्बर देव शम। 


वर्पस भीगी हई सांक ओर मँ गलियों मंसे गुजर रहा ह 


कहीं दूर से यादों के कोके आते हं । जी मे आता है इन्द (सनेदभरी) हेलयो से 
दल्‌ । हवा के इन भोको से मेरा पुराना परिचय है । (निणंय नहीं कर पा रहा ह्‌) 


यहीं धरती पर खड़ा रह या इन हवाओं के साय उड़ जाऊ । 


घरों की चिडकियां, दरवाजे ओर मुडरं वर्पासे भीग गई हैँ । ण्डी हवा में पीपल 
के पते काम्परहे रह । वर्षाकी वृ दोसे मेरे कोट के कालर भी भीग चुके । चारो भोर 
उदास खापोशी रै । 

मीगे हृए जूती मेँ मेरे पैर ण्ड से सुत्त पड़ गये हैं । आंखें नींद से बोकल हो रही 
है जसे वुखारचदु रहा हो। गीली जमीन पर मेरे पैर फिसल रहे ह । मन इतना 
यक्‌ गय। है (गौर चाहता है) कहीं विश्राम के लिए नाश्रय मिल जाए । 


जीवन से निराया संघ्या कीभान्ति चिर भाईदै। तन मे उमडते हए बादल, 
शरधारा वन कर बह निकले हँ । मरे दुखों की सायिन सा भी उदास है, भौर 
मुके अपने साभ लिए जारहीदै। 


(देसा लगता दै) वचपन म अकेला भाग॑न मे खडा हः ओौर हवा की लहरों मे 
भामः, बजने की अवाज सुनाई दे रही है । (चाहने पर भी) बीते हए वे दिन नहीं लौटते, 
चाहे हम उन्दं कितना पुकारे, उनके लिए कितना रोएं । 


संध्या धीरे धीरे रात्रि की गोद में सोने लगी है जसे आक्र पृथ्वी पर उततर या 
हो या अन्धेरे में वृक्षों के साएु खरोवर मे इस तरह विश्वाम करने लगे हों जसे कोई 
वदली पहाड़ों पर छह कर रही हो । 
विजली कै प्रकाश से घरों मे चहल पहल है जसे चांदनी चांद के साथ हंस रही 
हो । परन्तुर्यै सोचरहाह्‌ किमेरी मंजल कहां हैँ १ मु कहां पहुंचने कौ जल्दी, है ? 
इंतजार तो वही कच्ची सराय जोर उ जलते दिए कीलौ कर रहीहै। 
न > 


मेरी 
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